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समपणा 


ग्रपनी उत्तरती आयु में भी जिनसे 
. बच्चों का सा लाड़ पाया 
श्रौर 
. जिल्‍्होंने 
प्रपनी आयु के सत्तर वर्ष के पश्चात्‌ 
देवनागरी लिपि सीखकर 
नित्य की प्राथेना में 


हिन्दी संतोंके नए-चए भजन सुनाए .. कुषप 5 क्‍ 
उन पू० गंगा भ | ई को द द 
सादर और श्रद्धापूर्वक क्‍ 

समपंण 


बाबुराव कुमठंकर 





धराभार-प्रदर्शन 


इस पुस्तक को जिस श्रद्धा और आत्मीयता के साथ 
दिल्‍ली के कर्नाटक संघ ने जनता के सम्मुख प्रदर्शित किया 
तथा पुस्तक के आव रण-पृष्ठ की साज-सज्जा में श्री सारज्भन्‌ 
से ओर इसमें दिए गए भजनों को दक्षिण-उत्तरी गायन- 
दलियों में सर्वप्रथम सावंजनिक रूप से प्रस्तुत करने में नई 
!' दिल्‍ली की राष्ट्रीय संगीत-संस्था गान्धर्व महाविद्यालय की 
|! ओर से जो हादिक सहयोग हमें मिला उसके लिए हम 
आन्तरिक क्ृतज्ञता प्रगट करते हैं । 
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अपकेथन 


परब्रह्म-परमात्मा से मिलन की व्याकुलता मानव की .अन्तरात्मा में उतनी 
ही पुरानी है जितना स्वयं मानव ॥ आत्मा-परमात्मा के नित्य एवं अविच्छिन्न 
सम्बन्ध का साक्षात्कार तथा तद्रप-तन्मय होकर उसी में रमते रहना, श्राध्यात्मिक 
साधनों का चरम लक्ष्य माना जाता रहा है । द ' 
इसी चरम-लक्ष्य को पाने का एक मार्ग सनातन सत्य-स्वरूप परमेश्वर की 
प्रेमोपासना है। भारतीय दंशंन में इसे भक्ति-योग अ्रथवा भक्ति-मार्ग कहते हैं। 
यह मार्ग मानवीय अन्तस्तल में प्रेमातिरेक की तीत्रतम रसानुभूति जगाने और 
म की उत्तरोत्तर निर्मलता तथा पूर्ण समपंण-भाव द्वारा उस चित्त-बृत्ति को 
स्थायी बनाने की कला एवं विज्ञान है | 
ईश्वर को पाने के लिए भव्ति-साधना के इस मार्ग का मल-स्रोत वेद- 
उपनिषदों में मिलता है । लेकिन भक्ति-योग का सम्पूर्ण रूप से विकसित स्व- 
रूप सर्वप्रथम श्रीम-द्भग्वद्गीता में प्रस्फुटित हुआ, जिसमें हमें तत्वदर्शत के साथ- 
साथ आध्यात्मिक अनुशासन का अपूर्व समन्वय मिलता है । 
संस्कृत जानने वालों के लिए पाँचरात्रागम, शिवांगम, भागवत ग्रादि ने 


भंक्ति-मार्ग को सरल-सुबोध बनाने में बहुत सहायता की, साथ ही इसको रूप 


और पद्धतियों की विविधता भी प्रदान की । लेकिन लोक-जीवन तथा जन-मानसं 
में भक्ति की पुतीत धारा प्रवाहित करने का अनन्त श्रेय भारत के साधु-सन्तों 
को ही है जो प्रेमोन्‍्मत्त होकर प्रभु-भक्ति में इबे रहते ये । उन्होंने ही लिगं, 
जाति, सम्प्रदाय श्रादि भेदों से सवंथा निरपेक्ष रहकर संबंसाधारण मात्र के 
लिए आध्यात्मिक जीवन के द्वार खोले । उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि ईइवर 
प्राप्ति के लिए भगवद्‌ चरणों में निःसीम निष्काम भक्ति के अतिरिक्त अन्य 
कुछ भी नहीं चाहिए। भक्ति-भाव में विभोर होकर वे नाचते, गाते, कूमते थे । 
प्रास्न-प्रान्त की विभिन्‍त भारतीय भाषाश्रों में उन्होंने उपदेश दिए, गीत रचे, 
पर सभी ईव्वर प्रेम की एक ही भाषा में बोले । प्रेम-भक्ति की धारा अनन्त- 
सलिला, अनन्त-रूपा है। प्रांणों के स्पन्दन के साथ-साथ यह बहती है । परि- 
णामतः विभिन्‍न भारतीय भाषाओ्रों में भक्ति-साहित्य प्रचुर परिमाण में रचा 
गया, तथा अभिव्यक्ति श्रौर अनुभूति की विविधता के बावजूद भक्ति का 
प्रेरणा स्रोत एक ही होने से उनमें भावना का पअ्रदुभुत साहद्य है । 
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ज्‌ श्री पुरंदरदास के भजन 


अ्स्तु श्री पुरन्दरदास के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण भजनों का हिन्दी अनुवाद 
करके श्री कुमठेकर जी ने प्रस्तुत पुस्तक द्वारा हिन्दी-कन्नड़ दोनों ही की अनन्‍्य 
सेवा की है। पुस्तक का महत्व इससे श्र भी बढ़ जाता है कि हिन्दी भजन 
कन्नड़ के मूल भजनों के ही रागों में गाए जा सकते हैं । 
« . भजनों से पूर्व श्री पुरन्दरदास का जीवन-परिचय, संक्षेप में उनके महत्व- 
पूर्ण कार्यों का वर्णन, उनके भक्ति पदों को विशिष्ठता तथा गुण-मीमांसा के 
साथ-साथ उनके युग की प्रवृत्ति तथा निजी जीवन की पृष्ठभूमि का निर्देश करने 
से पुस्तक बहुमूल्य हो उठी है । हिन्दी के विद्वानों को इससे एक ऐसे महान सन्त 
संगीतज्न एवं भक्त महापुरुष के जीवन का अध्ययन करने का सौभाग्य मिलेगा 
जिनको कर्नाटक प्रदेश वेष्णव-भक्‍तों में सर्वतोपृज्य गुरु मानता है । अतिरिक्त 
इसके भारतीय श्रन्तर्प्रान्‍्तीय साहित्य के क्षेत्र में अ्रध्ययन श्रोर रचना की दृष्टि से 
लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक द्वारा एक नवीन धारा को जन्म दिया है । 

भारत की समुद्ध एवं विविधतामयी संस्कृति में योगदान देने में कर्माटक 
कभी क्रपण नहीं रहा । विशेष तौर पर भक्ति और आध्यात्म के क्षेत्र को लेकर 
श्री डा० आर० डी० रानाडे सरीखे विद्वान लेखक अपनी आगामी पुस्तक 'पाथवे 
टू गॉड इन कन्‍्नड़ लिटरेचर' में लिखते हैं कि शिवशरण तथा वेष्ण॒व सन्त 
अलौकिक आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त करने की कला में अद्वितीय हैं । मुभे 
पूर्ण आशा है कि उत्तर तथा दक्षिण के साहित्य और आध्यात्मिक साधकों के 
बीच कड़ी-स्वरूप इस सराहनीय प्रयत्न का हिन्दी जगत श्रवश्य स्वागत करेगा। 
मैं निःसंकोच कह सकता हूँ कि लेखक हिन्दी तथा कननड़ साहित्य-प्रेमियों की 
ओर से धन्यवाद के पात्र हैं और निवेदन करता हूँ कि सब सज्जन इस पुस्तक 
का आदर और गंम्भीरतापूर्वेक श्रध्ययत करें। 
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कुछ प्राथमिक शुब्द्‌ 
_क्षी पुरंदरदास के कुछ भजन पहली बार हिंदी पाठकों के सम्मुख आरा रहे 
हैं। इन भजनों के माध्यम से हिंदी के पाठकों तथा संत साहित्य के अध्येताश्रों 
को, कर्नाटक की वष्ण॒व-संत-परंपरा तथा वेष्णव संत-साहित्य का कुछ 


परिचय होगा । . 
नड़ वेष्णव संत-परंपरा में विशिष्ठ स्थान प्राप्त किए हुए अ्ठारह संत 


- हैं। इनमें श्री पुरंदरदास “दास-श्रेष्ठ” माने जाते हैं। इनके लगभग २०००- 
२ 


!५०० भजनों में से १०८ भंजन, १ मंगल इस छोटी सी पुस्तिका में दिए जाते 
हैं। परिशिष्ट में कुछ उगाभोग भी हैं । मुझे विश्वास है कि पुरंदर-साहित्य की 
दिशा समभने में ये भजन कुछ सहायक सिद्ध होंगे । 

... इसके साथ श्री पुरंदरदास के जीवत और काय का परिचय भी संक्षेप में 
दिया है । मुझे विश्वास है कि यह सारी सामग्री हिंदी पाठकों के लिए श्री पुरंदर 
साहित्य समभने में पर्याप्त उपयुक्त होगी । क्‍ 
... फिर भी हिंदी पाठकों और हिंदी संत-साहित्य की कुछ परंपराओं को ध्यान 
में रख कर कुछ बातें लिखना झ्रावश्यक प्रतीत होता है। इससे कन्नड़ वैष्णव 
संत साहित्य के श्रध्येताओ्रों को, जी हिंदी संत साहित्य के संस्कारों में पगे हैं, 
भ्रध्ययन की एक दृष्टि, अथवा अध्ययन के लिए कुछ संकेत मिलेगा । द 
कन्नड़ में “संत” अ्रथवा “संत साहित्य” शब्द प्रचलित नहीं है। वहां 

“अनुभाव “अनुभावी” तथा “अनुभावी साहित्य” ये शब्द प्रचलित हैं । “भअतु- 
भाव” का अर्थ “अपरीक्ष ज्ञान अथवा “परमात्म साक्षात्कार”, “अनुभावी” 
का अर्थ “अपरोक्ष ज्ञानी” अ्रथवा “परमात्म साक्षात्कार किया हुआ्ना सिद्ध पुरुष” 
“अनुभावी-साहित्य” का श्र “ऐसे साधक्र अथवा भलिद्ध पुरुष की साधनावस्था 
तथा सिद्धावस्था के अपने अनुभव है ! ' 
.. वहाँ सुदर भक्ति-काव्य, लिखने अथवा ज्ञान-चर्चा करने से कोई श्रनुभावी 
नहीं कहला सकता' वहां श्रात्मानुभव की प्रतीति की श्रावश्यकता है । 

कन्नड़ वष्ण॒व अनुभावी सब भक्त हैं। इस लिए यहाँ केवल उसी दृष्ठि से 
विचार करना है। किंतु विषय के स्पष्टीकरण की दृष्टि से भ्राध्यात्मिक साधना 
की कुछ मौलिक बातों का विवेचना अप्रासंगिक नहीं होगा ।. 
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ख श्री पुरदरदास के भजन 


यह मानव पंच कोशों से बना है । अन्नमय कोश, प्राशमय कोश, मनोमय 
कोश, विज्ञानमय कोश तथा झआनन्दमय कोश । वेसे ही मानव में पाँच शक्तियाँ 
निहित हैं। प्राणशरक्ति, बुद्धिशक्ति, क्रियाशक्ति, भावशक्ति तथा चितन 
शक्ति । आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में साधकों ने इन भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियों के 
सहारे साधना करके श्रपने को परमात्मा से जोड़ने के पांच मार्ग खोज निकाले 
हैं। (१) प्राण-शक्ति के सहारे प्राणयोग अ्रथवा हठयोग मार्ग । (२) बुद्धि 
शक्ति के सहारे ज्ञान-मार्ग, ज्ञानयोग का पथ। (३) क्रिया-शक्ति के सहारे 
कर्मयोग ग्रथवा कर्म-मार्ग । (४) भावशक्ति के सहारे भक्तियोग अथवा भक्ति- 
मार्ग । (५) चितन-शक्ति के सहारे ध्यानयोग अथवा ध्यान-मार्ग । 


कन्नड़ वेष्णुव संतों ने भाव-शवित की आधार भूत भक्ति को परमात्म- 
साक्षात्कार का साधन माना है। श्री पुरंदरदास भी भक्‍त हैं। इसलिए यहां 
अ्रन्य मार्गों को छोड़कर भक्ति मार्ग का विवेचन करना है। 


भवित का आधार मनुष्य की भाव-शक्ति है, तथा भाव-शक्ति का सर्वोच्च 
विकास है प्रेम ! भक्ति के आचार्यों ने कहा है “परमात्मा से प्रत्यधिक और 
निस्सीम प्रेम करना ही भक्ति है |” यह प्रेम निष्काम होना चाहिएं। श्रर्थात्‌ 
निस्सीम और निष्काम । 


प्रेम के श्रनेक रूप हो सकते हैं । जिसके प्रति प्रेम हैं उसके प्रति, भाव सागर 
में प्रनंत प्रकार की और श्रसंख्य भावोमियां उठना स्वाभाविक है। जैसे एक 
जगह पू० विनोबा भावे ने कहा “नित्य नव-नव भावोभियों से उदय होने वाली 
भक्ति ही नवधा भक्ति है ।” 


_कितु भक्ति पथ के आचार्यों ने पांच भावों का निरुषण किया है। आतें- 
भाव, दास्य-भाव, सखा-भाव, वात्सल्य-भाव, तथा मधुरा-भाव। कन्‍्नड़ संत 
साहित्य के मर्मज्ञों ने इसके साथ ही. साथ वैराग्य-भाव, मुमुक्षु भाव, व्याकुल- 
भाव, शांत-भाव, समपंण-भाव, दर्शन-भाव, सिद्ध-भाव, आभादि का विवेचन 
किया है । 


प्रत्येक भक्त में ये सारे भाव होने चाहिए ऐसा नहीं है । किसी साधक की 
साधना बरसाती नाले की भांति उमड़-चुमड़ कर हरहरा कर चल सकती है, 
झ्रौर किसी की साधना शरद ऋतु की नदी की भांति शांत चल सकती है, 
श्रौर किसी की साधना सरस्वती नदी की भांति गुप्त रूप से चल' सकती है, 


.. साधक स्वयं भी न जान सके कि मैं साक्षात्कार की साधना कर रहा हूँ किंतु 





| 
। 
। 
; 





कुछ प्राथमिक शब्द द ग 


यह सारे संबंध आत्मा और परमात्मा के बीच के हैं, भक्त और भगवान के 
बीच के हैं और वे इतने पवित्र, इतने निकट और घनिष्ठ हैं कि भक्त और 
भगवान के बीच में, साधक श्र साध्य के बीच में तीसरे व्यक्ति श्रथवा तीसरी 
शक्ति के लिए यत्‌किचित भी स्थान नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में 
तीपरी एजेन्सी का आना भक्ति भाव की ढिलाई अ्रथवा त्रुटि है, निकढ्ता 
का अभाव है। अर्थात्‌ कन्‍्नड़ अनुभावी साहित्य में स्वाभाविक रूप में मधु रा भाव 
में राधा, वात्सल्य भाव में यशोदा, कौसल्या श्रादि तथा सखा भाव में गोप आदि 
का संपूर्ण अ्रभाव है । क्‍ 


अवश्य कृष्ण को देवकी-नंदन, नंद-नंदन, श्रादि कहा गया है। परमात्मा 
को इंदिरा-रमण, जानकी-वल्लभ, लक्ष्मीपति श्रादि कहा है, कितु इनमें से 
किसी को अपने और भगवान के बीच नहीं आने दिया है ! गोपियों का उल्लेख: 
है कितु ईर्षावश । गोपियों को जो भाग्य मिला वह हमें नहीं मिला । यशोदा ने 
जगदोद्धारक को अपनी गोद में खिलाया, वह धन्य है, (यह धन्यता हम को 
कहां ?) कष्ण के साथी--पर्याय से परमात्मा के सखा भक्त भी आए हैं कितु 
परमात्मा को छेड़ने के लिए । जैसे, बलि की भांति तुमको-नहीं तुभे-दरबाजे पर 
खड़ा नहीं किया, वाली की भांति तुझे भला बुरा नहीं कहा, यशोदा की भांति 
तुझे ऊखल में नहीं बांधा, श्रर्जुन की भांति तुझसे अपने घोड़ों की चाकरी 
नहीं करवाई, भीष्म की भांति तेरा माथा नहीं फोड़ा, थ्रृगुमुनि की भांति तुझे 
लात नहीं मारी यह मेरी गलती है। मैं तेरी पूजा करते मरा। ग्वालों की 
भेंस को जैसे लाठी ही गति है (लाठी ही ठीक करती है ।) वैसे ही तुझे ऐसे 
लोग ही गति हैं। (अर्थात्‌ ठीक कर सकते हैं ।) झादि द 


श्री पुरंदरदास के भजनों में, बिना राधा, जानकी, रुक्मिणी के मधुरा 
भाव हैं। मधुरा भाव का श्र सती-पति भाव है। आत्मा सती है, परमात्मा 
पति है । भक्त सती है भगवान पति हैं। श्री पुरंदरदास' के भजनों में वात्सल्य 
भाव है कितु यशोदा नहीं । श्री पुरंदरदास के वात्सल्य भाव में आ्रात्मा माता 
है, परमात्मा बालक है। भक्‍त माता है भगवान उसका बालक है-। यहाँ भजनों 
में भक्त की ग्रात्मानुभुति है, कथा निरुपण नहीं है । 

उत्तर के संत साहित्य के संस्कारों में पगे हुए संत साहित्य के पअ्रध्येता, 
कृन्तड़ संत-साहित्य की इस परम्परा अथवा इस रहस्य से अनभिन्न होने से, 
अथवा अ्रध्ययन की गहराई के भ्रभाव में तथा राधा, यद्योदा, गोप बालक आदि 
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ही श्री पुरंदरदास के भजन 


के प्रभाव में, कन्नंड संत साहित्य में मधुरा. भाव का विकास नहीं हुआ, वात्यल्य 
भाव भी नहीं दीखता, ऐसे निर्राय करते हैं कितु वास्तविकता भिन्‍न है ! 

.. कन्नड़ अनुभावी साहित्य धा।मिक साहित्य नहीं कितु अश्राध्यात्मिक साहित्य 
है । वह राम कथा अ्रथवा कृष्ण. कथा का निरूपण नहीं करता कितु आत्मा- 
नृभ्ति की अ्रभिव्यंजना करता है । 5 


यदि राम कंथा में इन भावों की उत्कटता का दर्शन करना हो तो कन्नड़ में 
“भुवनैक रामाम्युदय” से (६० स० ६३०) श्री के० बी० पुट्प्पा के (ई० स० 
१६५४) “राम कथा” तक दस बारह रामयरा पड़े हैं। वेसे ही कृष्ण कथा में 
'इन भावों का दर्शन करना हो तो श्री कुमारः व्यास का महाभारत श्रप्रतिम 
ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त दो भागवत भी हैं। कित्‌ उनमें “परमात्मोद्रेक के देवी 
»उन्माद” का वह दिव्य झ्रानंद नहीं जो अनुभावी साहित्य में है । इस लिए उन 
सब काव्य ग्रंथों को ग्रनभावी साहित्य नहीं कहा जाता । 


ग्रस्त; इन हिंदी भजनों को मैंने श्रपने कई मित्रों के सामने गाया इन 
मित्रों में से एक मित्र ने मुझे चौंका दिया । उन्होंने कहा “यह भक्ति भाव से 
ग्रोत-प्रोत है । श्रद्वेत की भाषा में बोलता है । द 


श्री पुरंदरदास मध्वानुयायी हैं। श्री मध्वाचाय ढ्वत मत के श्राचार्य हैं। 
श्री पुरंदरदास ने अपने भजनों में बड़े ही उत्साह से मध्व-मत का प्रतिपादन 
प्रौर प्रचार किया है। इस भजन संग्रह में भी वेसे कुछ भजन हैं। मैंने यह 
सारी बातें अपने मित्र को समझाई। उन्होंने बड़े श्रात्म-विश्वास से कहा” श्री 
पुरंदरदास भले ही मध्व-मत के अ्रथवा द्वत के प्रधान हो कितु इनकी भाषा अद्ठेत 
की भाषा है।” मेरे ये मित्र संत साहित्य के साथ ही साथ तत्वज्ञान के प्रध्येता है । 
... मैंने खूब सोचा । श्री पुरंदरदास के भजनों का दुबारा अध्ययन किया। 
उन्होंने कई जगह कहा है “भ्ररे पगले ! सोहम्‌ क्यों कहता है दासोहम्‌ कह !” 
'कितु मध्वानयायी मुझे क्षमा करें; मैंने ऐसा प्रतीत किया कि द्वैत शौर अद्वैत की 
भाषा आाचायों की भाषा है। दाशनिकों की भाषा है। ज्ञान की भाषा है, प्रेम 
की भाषा नहीं । ओर संत सब प्रेम की भाषा बोलते हैं। ज्ञान की भाषा और 
प्रेम की भाषा में पटरी नहीं बहती । 


महाराष्ट्र का संत शिरोमसि श्री तुकाराम महाराज भी पहले-पहले अद्वेत 


के नाम से चिढ़ते हैं । ओर भ्रन्त में भ्रद्देत की भाषा बोलते हैं। “तुकया भाला 


विठल ।” कहते हैं । 











"कुछ प्राथमिक दाब्द हु: 


मुझे लगता है कि सखा-भाव और मधुरा-भाव ही अद्वेत की भाषा है। 
हम पराए घर को लड़की को विवाहित करके अपने घरकी बह बनाकर लाते 
हैं। पीहर आते ही वह घरकी रानी बनकर नौकर को आ आदेश देती है “मेरी 
सांड़ी श्रौर इनकी धोती उठा ला !!” वही बहू, जब ससुराल में कुछ साल बिताती 
है, उसकी गोद में बालक खेलता है, तब नौकर से कहती. है “हमारे कपड़े उठा 
ला [!” यह प्रेम की भाषा है! जब भक्त का भगवान से परिचय ही रहता है तब 
वह “भेरी साड़ी और इनकी घोती” कहता है, घनिष्ठता होने पर “हमारे 
कपड़े” वाली भाषा बोलता है £! प्रेम की इस दुनिया में ज्ञान की ग्रथवा दार्शनिक 
भाषा बोलता व्यर्थ है। यदि हम प्रेम से उसको गाएंगे, तो उसकी टीस को श्रनु- 
भव करेंगे । हमारा हृदय उस भाषा को शअ्रनुभव करेगा । इसी विचार से मैंने 
इस छोटी-सी पुस्तिका में मध्व मत के विषय में, उसके सिद्धांत प्रमेय आ्रादि के 
विषय में मौन रहना ही उचित समझा ! क्‍योंकि वह ज्ञान की भाषा है।._ 


अ्स्तु; शायद मैं कुछ अनावश्यक और अ्रनधिकार की बातें कह गया। यदि 
कन्नड़ अनुभावी साहित्य को हिन्दी पाठकों के सम्मुख न रखना होता तो ये बातें 
लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । हट 

अब भजनों के श्रनुवाद के विषय में कुछ बातें कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। 


मैंने इनमें से कई भजनों को अपने मित्रों को गा कर सुनाया था। कुछ मित्रों ने _ 


संकेत किया कि कविताओं में अंत्याक्षर का तुक नहीं हैं। कन्‍्नड़ के मूल भजनों 
में ही अंत्याक्षर का तुक नहीं हैं ! किन्तु प्रत्येक पंक्ति के दूसरे अक्षर में अवश्य 
'तुक है । कहीं-कहीं श्रत्यन्त श्राग्न हपूवेक है ! संभवतः यह प्रचलन हिन्दी में नहीं 
है । हिन्दी का प्रचलन कन्‍्नड़ कीत॑नों में नहीं और कन्नड़ का प्रचलन संभवत 
हिन्दी के.पिगल शास्त्र में नहीं ! ः 
. और; अनुवादक की भी कुछ मर्यादाएं हैं । सबे-प्रथम मूल के भाव, श्रर्थ 
तथा विचारों को श्रक्षुण्ण रखना अनुवादक का प्रथम-धर्म है। झौर कविताश्रों 
में तो उंसके संगीत के माधुरय को बनाये रखना भी घम्म है ! क्‍यों कि भ्रपने मनसे 
-संगीतबद्ध भांवा-भिव्यक्ति ही कविता है। पद्यों में भाव के साथ-साथ संगीत का 
भी.महत्व है। मुझे लगता है कि तुक मिलाना कविता का श्रात्मगुरा नहीं है, शौर 
संगीत पद्म का आत्मगुण है। कभी-कभी कवि तुक मिलाने अथवा तुक भिड़ाने 
की धुन में भाव-प्रवाह को तो मारते ही हैं संगीत-माधुय को भी समाप्त कर देते 
हैं। स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रवाह में जहाँ. प्रास आते हैं वही काव्य-सोंन्दर्य 
पर्याप्त है ।._ द कक द 
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नव श्री पुरंदरदास के भजन 


श्र्थात्‌ मैंने इन भजनों के अनुवाद में यतू-किचित्‌ भी तुक का विचार नहीं 


किया है। “पद्य की भाषा ही अलग है” यह नहीं माना है| मूल के भाव, अ्रथ, 


ध्वनि, आदि के साथ, उसकी संगीतात्मकता को अक्षुण्ण रखते हुए सरल, स्वाभा- 
विक, सुलभ बोलती भाषा में, अनुवाद किया है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति 
भी समझ सके ऐसा प्रयास किया है । 

इसके साथ ही साथ मुझे यह भा खुले हृदय से स्वीकार करना है कि मैं 


संगीत शास्त्र के श्रीगणेश से भी अ्नभिज्ञ हूं । भजनों पर जो राग और ताल 


दिए हैं वे सब मूल भजतनों के हैं। कितु मैं ग्रपनी आयु के सोलह॒वें साल तक 
भजनों के वातावरण में पला हूं । उस वातावरण का उल्लेख मैंने अगले पृष्ठों 


में किया है। उस समय मैं श्री पुरंदरदास के कन्तड़ भजन जैसे गाता था बसे 


ही आज हिंदी भजन गाता हूं। उन दिलों में पचास-पचास तालों के साथ जैसे 
ताल पकड़ता था वैसे हिंदी भजनों के साथ पकड़ता हूं । कन्तड़ भजमनों का 
पंक्तियों के साथ हिंदी भजनों की पंक्तियों को उलभा कर ताने बाने की 
भांति बुनकर गाया है। कुछ कनन्‍्नड़ मित्रों ने इन हिंदी भजनों के साथ कन्तड़ 
भजन गुनगुताए हैं । क्‍ 

इनके राग ताल आ्रादि कर्नाटक संगीत के हैं। गाने का ढंग वही है । भाषा 
हिंदी है। शब्द योजना, उच्चारण, ध्वनि आदि भिन्‍न हैं । परिणामस्वरूप 
हिंदी गानों को कर्नाटक संगीत में गाने से उस संगीत-प्रणाली में भी एक 
नाविन्य तथा कुछ परिवत्तंन भी आ सकता है तथा उत्तर के संगांतकारों के 
गाने से भी एक नाविन्य आएगा। प्रयत्नपुर्वक संगीतकार यदि इस दिशा में कुछ 
साधना करेंगे तो ये तथा ऐसे भजन दक्षिण और उत्तर की संगीत प्रणालियों के 
समन्वय से एक नई संगीत प्रणाली के निर्माण के साधन हो सकेंगे ऐसी आशा 


है! गांधव महाविद्यालय से ऐसी आशा कर सकते हैं क्योंकि उनकी ऐसी राष्ट्रीय 


परंपरा है। 

मेरा विश्वांस है, कि जेसे साहित्य केवल एक राष्ट्र की ही नहीं कितु समग्र 
मानव कुलकी भावात्मक एकता का सबल साधन हो सकता है, वह, दक्षिण और 
उत्तर पूव. भौर पश्चिम के बीच खुदी हुई खाइयों को पाटकर “मानव-मानव 
एक” होने का अनुभव करा सकता है वेसे ही कला, ओर विशेषकर संगीत 
उससे अधिक शक्ति के साथ यह कार्य कर सकता है। क्योंकि संगीत हृदय का 
भाषा है ओर मानवी जीवन का रहस्य उसके हाथ पैर में नहीं, उसके मस्तिष्क 
में नहीं, कितु उसके हृदय में हैं। संगीत का कोई सुर-सुर ही नहीं यदि वह 








कुछ प्राथमिक शब्द द छु 


सुनने वाले के हृदय में टीस न पँदा करें ! और संगीत ओर साहित्य का मिलन ! 
अवश्य यह कार्य कर सकता है। यदि भारत के कलाकार इस दिशा में 
कुछ साधना करें तो वे केवल संगीतकार ही नहीं राष्ट्रीय एकता के कलाकार 
कहलाएंगे । 

मुझे और कुछ कहना नहीं रहा । : अंतिम शब्द यही लिखने हैं, मेरी मातृ- 
भाषा हिंदी नहीं है । मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। परिणामस्वरूप मेरी भाषा में 
त्रुटियां रहता स्वाभाविक है। उन सब और सब प्रकार की त्रुटियों के लिए हिंदी 
पाठक मुझे क्षमा करेंगे ऐसी आशा है। 

इन भजनों की उपादेयता तथा सुंदरता बढ़ाने में जिन-जिन मित्रों ने 
उदारता से सहायता दी है उन सबका नाम गिताकर उनकी उदार सहायता 
तथा सद्भावना के मूल्यांकन की धृष्टता करने का साहस नहीं होता । उनकी 
सदभावना को अपने ही हृदय की संपदा बनाए रखना ही सच्ची कतज्ञता है । 


साहित्य भारती --बाबुराव कुमठेकर 
औओोक लॉज, नेनीताल 
१५-११-२६ 
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श्री पुरंदरास का जीवन-परिचय _ 
परंपरा क्‍ क्‍ 


श्री पुरंदरदास के भजनों में अ्भिव्यक्त होने वाले अनुभवों को भली-भांति 
नसमभते के लिए उनके जीवन का कुछ परित्रय उपयुक्त होगा। | 
.. श्री पुरंदरदास कनन्‍नड़ संत-मंडल में स्वमान्य संत हैं। कनन्‍्नड़ भाषा-भाषी 
'प्रदेश की संत-यरंपरा बड़ी लंबी है । ऐतिहासिक दृष्टि से दसवीं सदी से अठा रहवीं 
सदी तक, श्रर्थात्‌ नो सौ साल की यह परंपरा है। इस परंपरा की. दो शाखाएं 
: हैं । पहली वीरशेव संत-परंपरा और दूसरी वेष्णव संत-परपरा। कन्नड़ में वीरशव 
संतों को शिवशरण अथवा वचनकार, और वेष्णुव संतों को हरिशरण, हरिदास 
-अथवा कीतेनकार कहते हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टि से शैव संत वेष्णव संतों से पहले हो गये हैं। काल- 
: गणना की दृष्टि से भी वीरशव संतों का काल पहले आ्राता है। कनन्‍नड़ वेष्णग॒वं 
-संत सब मध्वानुयायी हैं, श्री मध्वाचार्य को गुरु मानते हैं। श्री मध्वाचाय द्वैत 
मत के आचाय॑ माने जाते हैं--श्रर्थात्‌ कन्नड़ वेष्णव संत हरिदास-सब इ्वत मत 
के अनुयायी हैं । 
श्री मध्वाचाय के काल के विषय में सदा की भांति विद्वानों में मत-भेद॑ 
'है। मोटे तौर पर श्री मध्वाचाय का काल ई० स० तेहरवीं सदी. माना“जाता 
है। श्री मध्वाचायें के पवचात्‌ उनके अनेक शिष्यों ने मध्व-मत का प्रचार 
“क्रिया। उनकी शिष्य-परंपरा में भी दो शाखाए हैं। व्यास कूट और दास 
'कूट । “क्रुट” शब्द कन्लड़ है । “कूट” का श्रर्थ मंडल, मिलन, चौक, आदि 
“होता है। व्यास कूट में श्री मध्वाचार्य द्वारा स्थापित मठों के आचाय आते हैं 
-तो दास कूट में मध्व-मत के सेंत। व्यास कूट के आचार्यों ने मध्व-मत पर. अनेक 
-विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ लिखे हैं और दास कूट के संतों ने लोक-भाषा में अनेकानेक 
“भजन लिखे हैं। व्यास कूट के आचार्यों में से भी श्री नरहरि तीर्थ श्री श्रीपादराय 
(ई० स० १४८६ के लगभग), श्री व्यासराय (शा० श० १३६६ से १४६१) 
“श्री वादिराज (शा० श० १४०२ से १५२०) आदि अनेक आचारयों ने भी कन्‍्नड़ 
में भजन रखे हैं । द कल 
.. वर्तमान समय में निश्चित रूप से प्राप्त आधारों को देखते हुए श्री नरहरि 
'तीथ॑ (तेरहवीं सदी का अंत) ही वैष्णव संतों में सर्व प्रथम कीतनकार हुए हैं ॥ 
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२ श्री पुरंदरदास के भजन 


बैसे तो श्री श्रचलानंददास के कुछ कीत॑न मिलते हैं कितु उनके काल के विषय 
में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इनको दसवीं सदी का मानते हैं 
तो कुछ बहुत आधुनिक मानते हैं। श्री नरहरि तीथे ने भजनों की परंपरा प्रारंभ 
करके दासकूट की जो नींव डाली, उसी परंपरा के महान्‌ संत श्री पुरंदरदास 
हैं। श्रागे चल कर श्री पुरंदरदास ने ही दास कूंट का संघटन किया और 
उसको एक विशिष्ठ रूप दिया, जिसका प्रभाव आज भी कर्नाटक के जन-जीवन 
में लक्षित होता है। 

.. श्री व्यासराय अथवा व्यास सुनि--श्री व्यास मुनि का काल शा० श० 


१३६६ से १४६१ तक का है। इनके पिता का नाम श्री रामाचार्य, कावेरी 
चदी के तट पर बसा बच्तूर इनका जन्म गांव। गुरु श्री श्रीपादाचार्य । श्री 


व्यास मुनि विजय नगर के राज-गुरु थे। इन्होंने संस्कृत में भी न्यायामृत, 
तकंतांडव, चंद्विका आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखे । इनके पथ-प्रदर्शन में 
विजयनगर के चार राजाओ्रों ने राज्य किया। सुप्रसिद्ध श्री कृष्णदेवराय उन चार 
राजाश्रों में भ्रंतिम राजा हुए। ये वृद्धावरथा में उड़पी में श्राकर श्री मध्वाचार्य 
के मठ के स्वामी बने । 

श्री व्यास मुनि केवल विजयनगर के हिंदू राजाश्रों से ही सम्मानित नहीं 
थे। मुगल सम्राट्‌ बाबर, बीजापुर के अ्रल्ली आदिलशाह श्रादि मुसलमान बाद- 
झाहों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया है । श्री पुरंदरदास इन्हीं श्री व्यास मुनि 
के शिष्य थे । 

श्री पुरंदरदास--श्री पुरंदरदास के विषय में कर्नाटक की जनता का 
विश्वास है कि वे “नारदांश संभूत”-आअर्थात्‌ नारद के भ्रवतार थे। कन्नड़ 
संत साहित्य के विद्वान लेखक श्री रं० रा० दिवाकर (रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर) 
ने श्री पुरंदरदास का जन्म “शा० श० १४०२ माना है।” कनन्‍्नड़ के विद्वन्‌ 
अधिकतर श्री पुरंदरदास की मुक्ति तिथि ही देते हैं जन्म तिथि नहीं । शा० श० 
१४८६ रकक्‍ताक्षी संवत्सर पुष्य वद्य भ्रमावस्था इनकी मुक्ति तिथि है। आज 
भी कर्नाटक में तथा जहां कहीं भी कर्नाटक के लोग हों, “श्री पुरंदर पुण्य 


' तिथि” के रूप में इस दिन को मनाते हैं । 


बस्तुतः श्री पुरंदरदास के जीवन के विषय में निश्चित स्वरूप की जान- 


'कारी बहुत कम ही मिलती है। जनता में प्रचलित चमत्कारों से भरी दंत- 


कथाओं में कोई खास स्वारस्य नहीं होता। श्री पुरंदरदास का जीवन हरि नामः 


के कीति-ध्वज का ध्वज-स्तंभ सा है। ध्वज, ध्वज-स्तंभ के आधार से ही आकाश 


में उड़ता है। सब उसको राष्ट्र का प्रतीक मानकर उसकी गौरव गाथा गाते 
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हैं। कितु उसके श्राधार भूत स्तंभ के विषय में कुछ नहीं जानते श्रथवा बहुत 
कम जानते हैं। संतों ने सदैव अपना सिर उठाकर प्रथ्ु भक्ति का कीति ध्वज 
आकाश में फहराया है। भगवान के गुण गान में हजारों लाखों भजन लिखे हैं 
कितु अपने विषय में मौन ही रहे हैं। फिर भी कहीं-कहीं उनके भजमनों में 
श्रात्मवृत्त पर कुछ गवाक्ष से हैं। समकालीन लोगों ने भी कभी कुछ लिखा है + 
तो भी उस परसे संत साहित्य के श्रध्येता उस जीवन की भव्यता को श्रांक सकते 
हैं जैसे दूर से हिमालय के रजत शिखरों को देख कर प्रसन्न होते हैं । 
.... श्री पुरंदरदास, तथा समकालीन अन्य संतों के भजनों में जो कुछ थोड़े से 
'गवाक्ष हैं उन परसे ज्ञात होता है कि श्री पुरंदरदास दास-दीक्षा से पहले स्माते 
अर्थात्‌ शव ब्राह्मण थे । करोड़पति थे । इनके घर को “नवकोटिनारायण” का 
घर कहा जाता था । विजय नगर के सम्राट्‌ भी इनके ऋणी रहते थे। 
इनके पिता का नाम वरदप्प नायक था। इनका नाम शीनप्प नायक था । 


इनके चार पुत्र और एक पुत्री थी। शीनप्प नायक अत्यधिक कृपण और 
कठोर थे । । 


. एक बार एक घटना हुई । एक ब्राह्मण इनके पास आया । अपने लड़के के 
उपनयन के लिए कुछ सहायता मांगने लगा। करोड़पति धनिक नायक ने 
उसको “कल आने” को कहा । वह कल आया ! कल ! कल !! कल !!! बह 
कल कभी श्राज नहीं हुआ । ६ महीने बीते । कृपण धनिक उस याचक को 
टालने से नहीं थका और वह याचक भी थक कर नहीं टला ! दोनों की लगन 
एक सी ! आखिर लोभी धनिक की मुट्ठी खुली | उन्होंने श्रत्यंत उदारता से 
“तांबे का एक पैसा” दे ही दिया !! 

... ब्राह्मण वह पैसा लेकर वहां से चला श्रौर उनकी पत्नी के पास पहुंचा। 
भ्रपनी सारी राम-कहानी सुनाई । पतिदेव की उदारता भी सुनाई होगी । 
बेचारी ब्राह्मण देवता की बातों में आ गई। उन्होंने कट श्रपनी नाक की नथ, 
जो हजारों की थी, उठा कर दे दी । 

वह ब्राह्मण भी बड़ा छलिया निकला। वह पत्नी की नथ बेचने के लिए 
लोभी पति के पास गया ! पतिने पत्नी की नथ पहचानी । नथ लेकर '"ग्रभी 
अवकाश नहीं है कल आना *” कहते हुए उसको ठाल दिया। उस ब्राह्मण के जाने 
के पदचातु क्रोध से लाल होकर वे घर आराए। पत्नी से पूछा । बेचारी पत्नी ! पति 
से होने वाले अपमान के भय से आत्म-हत्या करने चली । वह अंदर जाकर विष 
लेना चाहती थीं । वह अंदर गईं। विष लेना ही चाहती थीं कि नथ वहीं सामने 
है * उनको आइचये हुआ । चुपचाप नथ लाकर पति के हाथ में दे दी । नथ 


कक 
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पु द श्री पुरंदर दास के भजन 


: देखकर शीनप्प नायक को शौर आाइचये हुआ। उन्होंने वहां से दुकान में जाकर 
देखा तो नथ गायब * द द 


वे घर आए । पत्नी से उनको सारी बात मालूम हुई । उन्होंने ब्राह्मण की 


ब्रतीक्षा भी की पर ब्राह्मण फिर नहीं लौटा। शीनप्प नायक को विश्वास हो गया, 
 धवह ब्राह्मण परमात्मा ही था ही 


शीनप्प नायक को वैराग्य हुआ । वे घर-बार वैसा ही छोड़कर निकल पड़े । 
इस नव्वर संपत्ति को छोड़ कर शाश्वत संपत्ति की खोज में वे चले, लक्ष्मी को 


त्याग कर लक्ष्मीपति को पाने के लिए चले । 


उनकी पत्नी ! सीता-सावित्री का भ्ादर्श उनके सामने था । उन्होंने पति का 
अनुकरण किया । पुत्रों ने माता-पिता का अनुकरर किया । बहन ने भाई का 
पनुकरण किया । सेवक ने स्वामी का भ्रनुकरण किया । शीनप्प नायक, उनकी 
पत्नी, चार पुत्र, एक पुत्री, और एक सेवक ! सबके सब वास्तविक संपत्ति की 


खोज में निकले ' द 
कर्नाटक के करोड़ों लोगों का विश्वास है कि वह ब्राह्मण दूसरा-तीसरा कोई 


: नहीं था, स्वयं भगवान थे । स्वयं श्री पुरंदरदास भी अपने एक भजन में गाते हैं, 


“कहां गया री उस विप्र को कहां खोजूं री ! मोती की नथ मुक्ति में ब्राह्मण “लो 
आता हूं कह माय हुझ्लरी ॥प०॥ उस ब्राह्मयरा के विषय में कहते हैं 'पंढरपुर के 
पांडुरंग कहते ।” इस भजन से यह भी बोध होता है कि शीनप्प नायक ने पत्नी 
को शरीर-दंड भी दिया था । वे कहते हैं “उस दिन नारी को खंभे से बांधा तो 
मंदरधर हे कह शरण गई । तब बंधन छोड़ के न थदे दी उसने [! 
इस घटना के बाद वे विजयनगर गए। श्री व्यास मुनि इनका वैराग्य 
देखकर चकित रह गएं। उन्होंने शीनप्प नायक को वेष्ण॒व दीक्षा दी । “पुरंदर- 
दास” नाम दिया । इस विषय में स्वयं श्री पुरंदरदास गाते हैं: 
झंकित बिना न रहना कहके | ।ल्‍ 
पंकज नाभ श्री पुरंदर विठल का 
प्रंकित दिया कृपासे व्यास राय ने ॥ 
श्री पुरंदरदास की वैराग्य गुरु उनकी पत्नी थीं, जैसे श्री तुलसीदास की 
वैराग्य गुरु उनकी पत्नी थीं। श्री तुलसीदास कामोन्‍्मत्त थे श्रौर श्री पुरंदर- 
दास धनोन्मत्त थे। जो घटना हुई उस पर श्री पुरंदरदास की प्रतिक्रिया निम्न 
अजन से स्पष्ट है। वे गाते हैं:-- द 
हुआ सो भला ही हुआ, हमारे 
श्रीधर के भजन की साधन संपत्ति मिली ॥प०॥ 
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इसी भजन में वे गाते हैं-- 
तंबोरा ताल लेनेमें सिर ऋुकाकर लजाता था । 
सतीकी संतति श्रनन्त हो ताल तंबोरा पकड़वाया इससे ॥ 
उनका यह भजन घटना पर अपनी प्रसन्नता दर्शाने वाला है। 
इस घटना के बाद श्री पुरन्दरदास ने दास-दीक्षा ली और मरते समय तक 


श्र्थात अ्रपनी श्रायु के ८४वें वर्ष तक भगवद्‌ भजन गाते हुए भारत भर का भ्रमण 


किया । क्‍ द 
इस कथा को श्री जगन्नाथदास ने भी श्पने भंजनों में गाया है। श्रीजगन्नाथ 


दास के निम्न भजन में इस कथा का निरूपणा किया गया है-- 


दास राया पुरन्दरदास राया प्रति- 
वासरसें श्री निवासको दिखा श्रोरे दयासांद्रा ॥ 
यह भजन बड़ा लम्बा है। इसके सात छन्द हैं । उपरोक्त घटना के पश्चात्‌ 
श्री पुरन्दरदास ने “भिक्षां देहि” की वृत्ति अपनाई । जिसको दक्षिण में “मधुकर 
वृत्ति” कहते हैं । इस मधुकरी वृत्ति की अ्रवधुत अवस्था में उन्होंने भारत 
भर का अ्रमण किया । ऐसा भ्रमण करते हुए उन्होंने ४,७६,००० भजन 
गाए । उन्होंने अपने एक भजन में इन भजनों का निम्न विवरण दिया है। 


राग-सुखारी भंप ताल 
बासुदेवकी नामावलिका निर्णय रे 
व्यासरायकी दयासे मैंने किया है वशोन ॥प०॥॥ 
केदारसे रासेश्बर तक भूतलके देवरके । 
पादारविन्दके तीथेक्षेत्रकी, गाथा । 
श्रादरसे गाई है लक्ष द्विदश पंच सहस्र 
: बेद शास्त्र पुराण विविध सम्मतिसे ॥१॥ 
सुलादि षड़दश चतु सहस्र बहु-ब्रता 
वलिका त्रिशत पंच सहसमें 
बवेत-द्वीप अनंतासन बेक्‌ंठ 
शेषशायोकी महिमा गाई है मैंने ॥२॥ 
ब्रह्मतोक, केलास दिकपालकी 
महिमा गाई मेंने श्रष्टदश सहसमें 





१. भजन संदर्भ, १६७ पुरन्दरदासर कीतंने, दूसरा भाग । 
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दि ॥  श पुरंदरदास के भजन 





सन्‍्मत शअ्रनेक कथा सार मैंने नव दशा सहस्नध |. 5. 
गाये एकाग्र मनसे तुम जन सारे सुनो रे ॥३॥। 
। ग्रान्हिक गुण जन्माष्टमी एकादशी 
हे निर्णय श्रुति सहित गाये 
दी, अनघ अ्गणित मूृरति गंडकी शिलके 
घत कल्याण षड़दश सहस्॒में ॥४॥ 
मध्वराय महिसा सहागरु परम्परा प्र- ह 
रा द .... सिद्ध व्यासराय पर्यत की .. आर छः 
० सिद्ध तंत्र स;रोक्‍त तारतम्य ज्ञान 
उद्धरण दे के में पृथ्वी पर गाता आया ॥५॥ 
उनका मूर्ति ध्यान उन सबकी को ति-कथा 
विवर णसे मेंने कहा विस्तारसे 
प्रीतिसे गाया द्विदश पंच सहस् 
भुवनमें गाये बध जनके समक्ष रे ॥६॥ 
इति चार लक्ष सप्तदद् पंच सहस्त 
भजन गाये काम जनककी महिसामें 
संतत श्रुति स्मृति सम्मत प्रमाणमें 
श्रीमंत पुरंदर विठल व्यास मुनि समक्ष ॥७।' 








(इस भजन के रूपांतर में संगीत का विचार नहीं किया गया है। ) 


इस भजन के भ्रनुसार श्री पुरंदरदास ने मधुकर वृत्ति में रहकर (१) केदार 
स्रे रामेश्वर तक के क्षेत्र के देवताशों की महिमा में १२५००० भजन, 

(२) सुलादि ६४८०००,--्रत, नाम, आदि भजन, 

(३) ब॑कूठ, ब्वेतद्वीप, श्रनंतासन, शेषशायी महिमा, श्रादि. पर ३५००० 
भजन, 3.8६ ४. 
(४) ब्रह्मलोक, कैलास दिकपाल झादि पर ८०००० भजन 

(५) पुराणोक्त, कथाएं, आदि पर ६०००० भजन 

(६) एकादशी आदि व्रत, गुरु परंपरा, मध्वमत का ज्ञान, तारतम्य-ज्ञान 
श्रादि पर ६०००० भजन, और दा 

(७) मूर्ति वर्णानादि २५००० भजन गाये हैं। 

यह है श्री पुरंदरदास का साहित्यिक कार्य ! यह है उस महापुरुष की देन । : 
कितु झ्राज कननड़ भांषा में श्रधिक से अधिक २००० भजन उपलब्ध हैं । वेष्ण॒वों 
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श्री प्रंदरदास का जीवन परिचय ७. 


में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जब परमात्मा श्रनंत हाथों से देता है तब मनुष्य 


दो हाथ से कहां तक लेगा श्ौर जब वह प्ननंत हाथ से छीनता है तब मनुष्य 
दो हाथों से कहां तक संभालेगा ? कितु श्री पुरंदरदास के उपरोवत भजन को 
देखकर यह कहना पड़ता है-- एक कंठ से उस महापुरुष ने जो गाया उसका 
शतांश भी दो करोड़ हृदय स्मरण नहीं रख सके, दो हाथों से उस महापुरुष ने 
'जो दिया उंसके शरतांश को भी चार करोड़ हाथ संभाल नहीं सके । यह है हमारी 
योग्यता !! 


कन्नड़ भाषा के कुछ विद्वान यह कहते हैं कि श्री पुरंदरदास की इस उत्ित में 
अतिशयोवित है ! कितु स्वप्न में श्री पुरंदरदास से दीक्षित श्री विजयदास भी 
उपरोक्त बात की गवाही देते हैं । भ्रपने गुरु श्री पुरंदरदास के संकल्पानुसार 
बाकी बचे हुए २५००० सुलादि गाकर इस शिष्य ने गुरु की संकल्प-पूर्ति की 
है ! कनन्‍नड़ कीतेन साहित्य में श्री विजयदास के सुलादि का श्रत्यंत महत्व का 
स्थान है | द 


हम अपनी श्रयोग्यता को छिपाने के लिए दो-दो संतों पर झ्विश्वास कैसे 
'करें ? साथ-साथ पाठक को यह भी जानना आवद्यक है कि श्री पुरंदरदास ने 
. “स्वांतः सुखाय” भी अपने भजन लिखकर नहीं रखे । जैसे हिंदी के श्री सूरदास, 
श्री तुलसीदास आदि संतों ने अथवा महाराष्ट्र के श्री ज्ञानेश्वर, श्री तुकाराम 
आदि संतों ने भश्रपती वाणी को लिपित किया है वेसे उन्होंने नहीं किया । श्री 
'पुरंदरदास का साहित्य श्रुति साहित्य है, कृति साहित्य नहीं । जब वे अपने देवी 
उन्‍्माद में मस्त होकर नाचते-गाते चलते थे उस समय क्सी ने उन भजनों को 
'हृदयंगम करके लिख रखा होगा ! उनके कुछ भजन इस कथन के साक्षी हैं । 


देवी उन्‍्माद में मस्त, भक्ति भाव में पगे श्री पुरंदरदास, गले में तंबोरा, 
हाथ में करताल, पैरों में घुचुरु, गले में तुलसी काष्ठ की मरिय माला, कंधे पर 
'मोली, बगल में लोटा, माथे पर ऊध्वंपुंड॒ तथा अंगार और अक्षत का तिलक 
लगाए, नाचते, गाते, अपने परमात्मोद्रेकानंद का वितरण करते-करते, ज्ञान, 
भक्ति, वेराग्य को सिखाते-सिखाते, हरि ताम गाते-गाते भारत-अ्मण करते थे । 


कन्तड़ वैष्णव संतों ने उनके इस परमात्मोद्रेक का सृंदर वर्रुन किया 
है। भक्ति-भाव के मर्म॑ज्ञ, अपरोक्ष ज्ञानी, श्री विजयदास लिखते हैं, “दोनों 
आंखों से छलकने वाले आनंदाश्र झों की पुण्य वाहिनी के पुलकोत्सव में, गदगदू 
होकर हरि परवशता में, तुतलाती वाणी से श्री हरि श्री हरि कहते हुए बहन 
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हिल ... श्री प्रंदरदास के भजन 


_. 2. अ्लअण्कायधयकनभसपस 


श्री पुरंदरदास को- नाचते देख कर देवता भी हर्षोन्माद में ड्रलते थे !” ॥! 
रा यह श्री पुरंदरदास के भौतिक जीवन का चित्रपट है। इसके कुछ प्रमाण-- 
| | भूत चित्र भी उनके भजनों में श्रपनी झांकी दिखाते हैं। ये महान्‌ संत, मोक्ष 
|] मार्ग के पथिक, अन्य लोगों को भी कल्याण पथ दिखाते-दिखाते किसी के घर 
! ये भिक्षा मांगने गए होंगे । वहां इस अ्वधूत को देखकर किसी गृहलक्ष्मी ने दर-- 
! ी वाजा बंद कर दिया होगा । तभी वे गा उठे--- 


लत टललतट ला िललचननन नमन 





राग-मध्यमावति आदिताल# क 
किवाड़ भिड़ाया क्‍यों रो गयाली * लक 
| .... किवाड़ भिड़ाया क्यों री, भ्रभी सांखल हिलती है ॥प०॥ 
बज ..... किए हुए पातक पिटेंगे भान 
ा तुने किवाड़ भिड़ाया क्यों री ॥ झअ० प० ॥ 

रामायण भारत पांचरात्रागम 
सार तत्वके बिदु श्राएंगे (भीतर) मान तूने ॥१॥ 
सुंदर घुंघुर पदमें बांध कर 

'  घधिमि घिसिं धिमि किट नाचते दासको देख ॥।२॥ 

नंद नंदन गोविद सुकुंदके 
सुंदर ध्वनि कानोंमें पड़ेगी मान ।।३॥ 
हरि शररणोंके पद पद्म युगके 
पावन रज गहमें पड़ेंगे मान तूने ॥॥४॥ 
.. मंगल मरुति पुरंदर विठलके 
: तुंग विक्रम पद स्पर्श होगा मान ॥५॥ 

'ऐसे ही भ्रन्य अनेक भजन हैं जो उनके भौतिक जीवन के चित्रपट की 
पावन मांकियां प्रस्तुत करते हैं। एक जगह यह करोड़पति भिक्षापति बन कर 
'पश्षक्षां देहि! कह कर गए हैं और वहां इनको मंड्भवा-कोदों देने गई है गह 
स्वामिनी ! यह देख कर महा संत गा उठे-- 

..._ संडुआ लाई है क्या, भिक्षामें 
मंडप्रा लाई है कया ? 
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श्री पुरदरदास का जीवन परिचय € 


भजन लंबा है। सारे भजन में उस कुल-परिवार की कीति कथा है । उनके: 
स्वभाव सौंदयं और संस्कार क्षमता का वर्णन है। वे गाते हैं, “पक्षी वाहन को प्रिय” 
होकर । कुक्षि में कलुष न होकर भी ।” लोभ नहीं छूटता । अ्रपना पराया नहीं” 
जाता । श्रपनों को मलाई और दूसरों को दूध-पानी वाली वृत्ति नहीं जाती ॥: 
श्रौर उस महा संत के शब्दों में-- अरे रे! तुम में सब कुछ होकर भी कुछ भी 
न होने का सा हो. गया न ।” यह करुणा है। 
ऐसे ही एक स्थान पर वे गाते हैं-- 
दिया तो भी भला हमें न दिया तो भी भला 
देने वालोंको मिलेगा मदसें फूमने वालोंको क्या मिलेगा ॥प०॥ 
राक्षसांतक हमारे लक्ष्मीपति मिलेगा केवल दररशागतको ॥श्र०प०॥। 


सवंत्र भगवान का साक्षात्कार करने वाले संत से करुणा के अतिरिक्त” 
और क्या पा सकते हैं ? श्री पुरंदरदास के भिक्षा वृत्ति के अनुभव की और एक 
भांकी दे कर हम इस पुण्य स्मरण या पुण्य दर्शन का पटाक्षेप करें । 


राग-पूवि अ्रटताल# 
ना दूंगी रे हाथ भूठन है । बच्चे । 
रोते हैं रे तुम जाझ्ोी दासय्या ॥प०॥ 
घर लोपती हूं में बतेन घोतो हूं 
घरमें नहीं कोई जाश्रो दासय्या ॥१॥ 
बालक रोता हैं तेरी भी किच-किच 
क्षण काल न रुकते जाप्नो दासय्या ॥२॥ 
घडोंचीस नाज उतारना है श्रब 
उदर शूल है तुम जाश्नो दासय्या ॥३॥ 
बाहर बठी हु घरमें कोई नहीं 
निठर ना बन तुम जाश्रो दासय्या ॥४॥ 
कोड़ी एक देके लाई हूं यह नाज 
बालकको ना है रे जाश्ो दासय्या ॥५॥ 
ग्राशाकारी तू है श्रौ' दोषकारी में हू. 
वेषाचल वास श्री पुरंदर बिठल ॥६॥ 


वे महा संत भिक्षावृत्ति के अनुभव कहते समय “कौड़ी एक देके लाई दूं* 


४१२३१ पु० की०, भा० १ 
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१० - श्री पुरदरदास के भजन 


यह नाज । बालक को ना है रे जाम्रों दासय्या !” कहने वाली समाज-माता 


का करुण क्र दन सुनाना भी नहीं भूले । 
यद्यपि श्राज पुरंदर साहित्य सुधा-सागर की कुछ बंदें ही उपलब्ध हैं, उसमें 


'अनुभवों की -भौतिक और आध्यात्मिक-विविधता, संगीत की मधुरता, साहित्य की 
सौंदर्य सुषमा, भावों का ललित तथा तांडव नृत्य विलास, कल्पना का गगन 
“विहार, प्रतिभा की विद्यल्लता, भक्ति भाव का दिव्योन्माद, तथा जीवन की 
"कृतार्थता का परमानंदानुभव कम नहीं है । 
भजनामृत खंड में पाठकों को, यद्यपि मूल का माधुये अनुवाद में नहीं भ्रा 
"सकता, मूल की कल्पना श्रवश्य श्रायेगी । 


सतत कापकालकक्षायभाप लाता पततलततभ लिप ककमालवच आह ता डाटा 


जहाहतककातानताव्ततकवलत 





कक ल्‍ 
श्री पुरंद्रास के समकालोन महापुरुष । 
१. श्री व्यासराय अभ्रथवा व्यास शुनि-. क्‍  । 


. श्री व्यास मुनि श्री पुरंदरदास के गुरु, गुरु शिष्य कई बार मिले होंगे। 
अपने शिष्य के बारे में गुरु के भाव क्‍या थे और शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति । 
बया भाव थे, यह जानना कम हृदयग्राही नहीं होगा । 
. श्री पुरंदरदास के भौतिक जीवन का चिंत्र चित्रित करते समय श्री व्यास 
मुनि का परिचय पाठकों को मिला ही होगा। श्री व्यास मुनि अपने युग के 
आध्यात्मिक केंद्र थे । वे अपने इस शिष्य के विषय में कहते हैं--- द 
“दास कहें तो श्री पुरंदरदास ही है रे 
द ..बासुदेव कृष्णकों ध्यानसे पूजने वाला ॥प०॥ 
अपने इस भजन में वे पुरंदर प्रशस्ति में कहते हैं:-- . 
“नीति सब जानकर निगम वेच्यका नित्य... ड़ | 
बात सुतमें रतका गागा कर के _ 
गीत नतेनसे श्री कृष्ण पूजामें रत 
... पृतात्म पुरंदरदास है रे यह ॥ द 
. और, श्री पुरंदरदास शपने गुरु के विषय में लिखते हैं :--- 
क्‍ “व्यासरायके चरण कमल दहांन मुझे 
कितने जन्मके सुकृतसा मिलारे 
सहस्न कुल कोटि पावन हुए मेरे _ 
शशके भजनका श्रधिकारों में बना ' 
श्रपनी दीक्षा के विषय में वे लिखते हैं :-- क्‍ द | 
“ग्रंकित बिना न रहना कहुके ह 
पंकज नाभ श्री पुरंदर विठलका. ही ॥ 
अंकित दिया कृपासे व्यासरायने [ .. - हि 
-.. श्री व्यासराय के निर्वाण का वर्णान करते समय वे गाते हैं :--- 
“पधारे श्री व्यासराय । चितचोरकी सभाषें 








१२ श्री पुरदरदास के भजन 


श्र्रावदासनसे पुरंदर बिठल श्री सहित 
ग्राए कर पकड़ ले गये यह देखा ॥५॥ 


श्री पुरन्दरदास और श्री कनकदास 


श्री कनकदास श्री पुरन्दरदास के समकालीन थे । अंत्यज थे ।' बचपन में ही 
माता-पिता को खो कर शभ्रनाथ बने थे। अपने भ्रुजबल से आनेगुंदी राज्य के 
सामंत बने । संभवत: किसी युद्ध में (?) विरक्त हुए। राज्य छोड़ा । अपनी 
सम्पत्ति गरीबों में लुटा दी। कागीनेले नाम के गाँव में केंशव की स्थापना 
की । दारिद्र य ब्रत लेकर कनकदास कंहलाए ! ता 
श्री कनकदास का जीवन चमत्कारों से भरा है | उनके चमत्का रों की कथाएं' 
कनन्‍्नड़ जनता' की घरेलू बातें हैं। किन्तु आज भी कछ प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे हैं जो 
उन चमत्कारों की गवाही देते हैं। उनमें से एक है “कनकन .किड़ी” अर्थात्‌ 
“कनक की खिड़की । 
इनके अत्यंज होने के कारण उड़पी के कृष्ण के मन्दिर के पुजारियों ने इन 
को मन्दिर में जाने नहीं दिया । भक्त भगवान्‌ का दर्शन नहीं कर पाए । बेचारे 
मन्दिर के पीछे जा बेठे । चित्त व्याकुल था । रात को नींद नहीं आई । अ्रकूलाहट 
असह्य हुई । भक्त हृदय की अ्रकुलाहट काव्य बन गई । “भक्त लंपट' भगवान्‌ 
घम गए ! सुबह पुजारी पूजा करने भअ्रन्दर गए । भगवान्‌ घूम कर खड़े । दरवाजे 
की ओर पीठ, दीवार की ओर मुंह !! दीवार में खिड़की बनाई गई। वही 
कनकन किडी कहलाती है । क्‍ 
इन्हीं श्री कनकदास के विषय में श्री पुरन्दरदास का एक भजन है। भजन्त 
एक घटना की गवाही है । भजन लम्बा है | भाषा की पकड़ संपूर्णंतया रूपांतरु 
करने नहीं देती ! केवल संदर्भ का ही रूपांतर है । द 
कनकदास पर दया करनेसे व्यास, 
मुनिको मठके सारे दोष देते हैं रे ॥प०॥ 
तोर्थंके समय जब कनकको बुलाया, 
ध्ते बने हुए विद्वान जो 
साथक हुग्ना इसका सनन्‍्यास धर्से अरब, 
पू्ते हुआ कहने पर यति हंसके ॥१॥ 
. यहां का शब्द-चित्र पद्मानुवाद नहीं करने देता ! दूसरे दिन यति ने सब 
विद्वानों की परीक्षा करने के लिए सबके हाथ में एक-एक केला देके एकांत में 





श्री पुरंदरदास के समकालीन महापुरुष श्३् 


जा कर खाने को कहा। आगे की घटना श्री पुरन्दरदास के शब्दों से ही 
सुनिए :--- द # ० 
गांव बाहर जाके दूर दूर बंठ, 
एकांत में सारे खाके आए 
मिला नहीं मरको एकांत कह कनक, 
क्‍ ला दिया कदली फल मनिराय को ॥३॥ 
यह देख कर व्यासराय गदुगद्‌ हो गए । प्रेम से भरकर उनका हृदय छलक 
पड़ा । उन्होंने कहा : 
“सुनी तुमने इस कनक की बातें, 
मृढ़ जन जान सकेंगे यह महिमा 
अ्रनाड़ी सा बना दिया सबने इसको, 
देश देखने पर भी ऐसा ज्ञानी ना देखा ॥५॥ 
एक महान्‌ भक्‍त की दूसरे एक महान्‌ भवत द्वारा श्राँखों देखी घटना का 
यह वर्णन है। इस पर श्री पुरन्दरदास कहते हैं श्री व्यासराय की बातें वहाँ 
बेठे हुए सब विद्वान्‌ सुन रहे थे। जैसे :-- 
द “मारियक मर्कठर्क हाथ होने जसा, 
भेंसके सम्मुख बीन बजानेका सा 
बधिरको वेश नाद सुनानेका सा, 
ग्रन्धे मार्नवकों दर्पणण दिखाने का सा ॥3॥# 


श्री प्रंदरदास और श्री कुमार व्यास 


श्री कुमार व्यास श्री पुरंदरदास के समकालीन। कनन्‍नड़के महानतम कवि 
इन्होंने कन्‍नड़ में महाभारत लिखा । यह कन्‍नड़ भाषा का, सम्भवतः भारतीय 
भआषाओं में भी, अ्रप्रतिम भक्ति-काव्य है । द 
इस महा कवि का वास्तविक नाम नारायरणप्पा था ! “लिखा हुम्ना शब्द नहीं 
काटंगा ।” यह इनकी प्रतिज्ञा ! ऐसे महा कवि को कनन्‍्नड़ जनता ने श्रद्धा-भक्ति 
से, प्रेम और आदर से “कुमार व्यास” की पदवी दी । इनकी प्रशस्ति में कन्नड़ 
कवि हृदय गा उठा :-- 
“कुमार व्याप्तनु हाडिदनेंदरे । कलियुग द्वापर बागृवदु । 
“कमार व्यास जब गाता है । कलियुग द्वापर होता है । 


ये महा कवि, गदग के रहने वाले। गदग वर्तमान घारवाड़ जिला की एक तह- 
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है. 2 .... श्री प्रंदरदास के भजन 


सील । वहाँ नारायण का एक प्राचीन मन्दिर है। श्री नारायणप्पा ने इसी मंदिर 
में रहकर साधना की । स्वप्न में भगवान का आदेश हुझ्ा, श्री नारायणप्पा 
महाभारत लिख कर कुमार व्यास कहलाये । 

ग्रब यह महाभारत दिखलाएं तो किसको दिखलाएं ? किसको पढ़ कर 
सुनाएं ? इस पर किस की सम्मति लें ? वे श्री पुरन्दरदास के पास आए । श्री 


पुरंदरदास आनंद से कूम उठे । उस आनन्द में उनके हृदय गह्नर की कोयल 
कूक उठी 





सुलादि ध्र बताल 
हरिशरण मेरे घरमें गाए, घर परम पावन हुआ श्रा हा...हा 
हरिशरण मेरे साथ बोले मेरा त्रिकरण पावन हुआ आहा 
हरिशरणा सेरे धरमें खाए सेरे बिसेक कुल पावन हुए आहा 
गदगके वीर नारायण के दास हरिपुरंदर बिठलरेयसे मिलने आए अहा. . .हा 
यह मिलन का आनंदोन्‍्माद है। फिर काव्य श्रवण हुआ । श्री पुरंदरदास 
ने भश्रपना आनंद व्यक्त किया । एक महा पुरुष जब दूसरे महा पुरुष की प्रशंसा 


करता है तब दोनों की महानता का दर्शन होता है । ऐसा प्रसंग नदी संगम सा 
पावन प्रसंग बन जाता है । 


सुलादि मध्यताल 
भारत झ्रागसागोचर जानके सतुजको गोचर होनेके हेतु 
वीर मारायण तू कवि बनके कुमार व्याससे भारत लिखवाया 
बदरी श्राश्रममें रह कर बादरायरा व्यास तू जैसे कहलाया 

विदुर बंदित पुरंदर बिठल तू गदगका नारायण कहुलाया रे ॥ 
श्री कुमार व्यास के भारत में श्री कष्ण ही सब कुछ हैं। यही श्री कुमार 
व्यास के भारत की एक विशेषता है । वाल्मीकि के राम और तुलसीदास जी' 
के राम में जो अन्तर है वही व्यासदेव के कृष्ण और श्री कुमार व्यास के कृष्ण 

में है। श्री पुरंदरदास ने यह श्रन्तर भी बड़ी ही मामिकता से दर्शाया है । 


सुलाबि अदताल 


भारत मल्‍ल भोम कहते कछ । भारत मल्ल श्रर्जुद कहते कछु 
भारत सल्‍ल करा कहते कछु । भारत मलल कोई नहीं है धल 

. भारत मल्‍ल गदगका बीर नारायण है रे पुरंदर बिठला- 

. यदु कुलमें जनम लें गोप कुल स्थिर किया गदगके पुरंदर बिठला ॥8 
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श्री पुरंदरदास का कार्य 
साहित्य क्‍ 


श्रब तक श्री पुरंदरदास के जीवन के पावन प्रसंगों का दर्शन किया ४ 
उनके काल के श्रन्य कुछ महा पुरुषों का भी परिचय पाया। अ्रब उनके कार्य 


का भी थोडा दहन कर । 


श्री पुरंदरदास का कार्य बहुमुखी हैं। वे जेसे संत थे बसे साहित्यिक भी 
थे। साथ ही वे महान संगीतकार थे तथा संघटन चतुर थे | कर्नाटक की कुछ 


महान विशभृतियों में श्री पुरंदरदास की गराना होती है । 


इस पुस्तक का छोटा सा भजनामृत खंड देखने से, उनके साहित्यिक कारें: 
की कुछ कल्पना हो सकेगी-। श्री पुरंदरदास के भजनों की सैकड़ों पंक्तियां 
आज भी कन्‍तड़ भाषा के सुभाषित हैं। यदि दास साहित्य के सुभाषितों का 
संग्रह किया जाय तो वह न केवल कन्‍्तड़ भाषा के लिए कितु सभी भारतीय: 


भाषाओं के लिए सुंदर सुभाषितों का लोकोक्ति-कोष बन सकता है। 
इसके अ्रतिरिक्‍त श्री पुरंदर साहित्य का श्नौर एक महत्त्वपूर्ण कार्य है और 


वही वस्तुतः क्रांतिकारी है। वहः कार्य है “ब्राह्मणों से कनन्‍्नड़ भाषा में लिखे गए- 


धामिक साहित्य को मान्यता दिलाता ।* 


भारत का यह बड़ा भारी दुर्देव रहा है कि भारत में कभी लोक-भाषा को: 


सम्मान का स्थान नहीं मिला । शतकों पर शतकें सरक गईं, राज्य-तंत्र श्राया,. 
गया, साम्राज्य पर साम्राज्य बने बिगड़े, अंग्रेजों की दासता श्राई और गई 
स्वराज्य आया, जन-तंत्र कायम हुआ, कितु लोक भाषा को सम्मान का स्थान 


नहीं मिला ! परिणामस्वरूप नेता (चाहे राजनंतिक, धामिक अथवा अन्य 


किसी भी क्षेत्र के हों) और जनता की खाई नहीं पटी * नेता लोग जनता का 
विश्वास नहीं पा सके, जनता नेताओं को “अपना” नहीं मान सकी । 
भगवान बुद्ध तथा महावीर ने इस तथ्य को पहचाना, उन्होंने लोक-भाषा 


में धर्म-जश्ञान देकर जन-भाषा को सम्मान का स्थान दिया। जनता में नव 
चेतन्य आया और बुद्ध-धर्म विश्व-धर्म बना। उस युग में जनता में से एक से एक 


उज्ज्वल नररत्न चमक्र उठे। कितु धामिक नेताओ्नरों को यह नहीं सुहाया। 


“धम्म फिर “धरम बना ! धर्म गोपनीय बना, और घरों के देव घरों तथा 
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कक "१६ श्री पुरंदरदास के भजन 

ि | 

| चौके की चहारदिवारी में बन्दी हो गया । 

है आ बारहतीं सदी में श्री बसवेश्वर और उनके साथियों ने श्राध्यात्मिक जगत । 

व के गूढ़ातिगूढ़ तत्त्तों को सरल सुलभ लोक-भाषा में कह कर यह सिद्ध कर दिया 

< कि “लोक-भाषा में भी गंभीर से गंभीर, गूढ़ से गृढ़ रहस्य को श्रभिव्यक्त करने 

| | पे की शक्ति है !” यदि वह शर्क्ति नहीं है तो “लोक भाषा से अ्रनभिन्ञ स्वयं- 

। नन्‍य पंडितों में नहीं है !” 

| हू कुछ ही दिन बाद वही कार्य महाराष्ट्र में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने किया । 

| कितु धर्म प्राण ब्राह्मणों ने उस पर ग्रप॑नी मान्यता का अंगूठा नहीं लगाया । श्री १) 
पुरंदरदास को भी इन धामिक नेताश्नों का मुकाबला करना पड़ा, जैसे करीब- ; 


करीब इन्हीं दिनों में उत्तर में श्री तुलसीदास को करना पड़ा था। 


| श्री पुरंदरदास ने केवल भक्ति तत्त्वों का ही निरूपण नहीं किया, ब्राह्मणों 


'के कम काण्ड, आचमनादि नियमों का भी निरूपण कर डाला ! आन्हिक 
। श्रौर उसमें खंड पड़ने पर किए जाने वाले छोटे-मोटे प्रायश्चित्तों का भी निरू- 
आओ 'पण किया ! शौच-मुख-मार्जेन के नियमों का भी निरूपण किया। आचमन का 
यह नियम देखिए, कितनी सूक्ष्मता को दर्शाता है । 

“गोकर्ण की भांति तलुवेका नाला होना । 

उड़द डूबने जितना होना पानी क्‍ 

अधिक कम कर पानी लिया तो इच्छासे 

पुरंदर विठल उसे करेगा सुरा संग !!” उ० भो० ६१ 


. गायत्री जप के समय कब कंसे हाथ पकड़ना, इस विषय में स्मृति नियम 
न्‍को देखिए 


मी अमन 


। 
| 





_ “उदय-कालका जप नाभिके सम्मुख, 

हृदय-संम्मुखं सध्यान्ह्‌ समय _ 

मख-सम्मंख पकड़ हाथ साथ काल नित्य 

पदमनाभ श्री पुरंदर विठलको 

इसी गायत्री मंत्रसे स्मरण करना [!” उ० भो० ११० 
परिणामस्वरूप धर्म-ध्वजं बने हुए ब्राह्मण विद्वानों को पुरंदर-साहित्य को 
| “धामिक साहित्य के रूप में स्वीकार करना पड़ा । इसकी कहानी तो श्री 

फू तुलसीदास के रामायण की कहानी सी है । कितु स्वारस्य ऐसी कहानियों में 

नहीं, कितु साहित्यिक प्रकार से और उसकी योग्यता से है। पुरंदर-साहित्य को उस 
युग के विद्वान आचार्यों ने “पुरंदरोपनिषद्‌” कह कर उसका गौरव किया । इस 
प्रकार पुरंदर-साहित्य कन्तड़-उपनिषद्‌ बना !! 
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श्री पुरंदरदास का कार्य. ... श्षठ 


भारत में सदेव संतों ने जनता का विश्वास पाया है, क्योंकि वे जनता की-भाषा 
अं बोले । उन्होंने जन-भाषा का सम्मान किया। लोक-भाषा को सम्मान दिलाने: 
में संतों ने समय-समय पर जो कार्य किया है वही उनका उज्ज्वलतम साहित्यिक: 
नकार्य है । उनके इसी कार्य ने भारत की जनता को संस्कारक्षम बना रखा है ।' 
उनके इसी कार्य से जनता में नैतिक और सांस्कृतिक जागृति रही है । एक-एक: 
संत ने लोक शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह दस-दस विश्वविद्यालय 
नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा का माध्यम लोक-भाषा नहीं रही है । 


भगवान बुद्ध से झ्राचायं विनोबा भावे तक यह परम्परा चली आई है। 
भगवान बुद्ध ने लोक-भाषा में धर्म-ज्ञान देता प्रारम्भ क्रिया, परिणामस्वरूप बुद्ध 
धर्म विश्व-धर्म बन गया । भारत जगदगुरु के स्थान पर चढ़ा । श्री बसवेश्वर ने 
कंननड़ भाषा में धमम ज्ञान देना प्रारंभ किया, कनाटक की सामान्य से सामान्य 
जाति से, हीन से हीन जाति से भी सुन्दर नर-रत्न समाज के सम्पुख आए । कर्नाटक 
की कीति भारतव्यापी बनी, कुछ ही वर्षों में अभूतपुव जन-जाग्ृति हुई। महाराष्ट्र 
में श्री ज्ञानेश्वर महाराज तथा श्री नामदेव ने मराठी में धर्म-ज्ञान दिया श्रौर तीन-चार 
'सौ साल तक सामान्य जन में से, अ्रशिक्षित हीन जाति से भी महान नर-रत्न, सामने 
'आये । कर्नाठक में पुनरपि श्री पुर दरदास आदि दासों ने कन्नड़ में धर्म-ज्ञान दिया, 
'कन्नड़ जन-जीवन में मध्व-मत ने जड़ जमाई ! उत्तर भारत में कबीर प्ताहब ने 
लोक-भाषा में धर्म-ज्ञान देना प्रारम्भ किया तो उत्तर में भी महान क्रान्ति हुई । 
समाज के निम्नतम तबके से भी उच्चतम कवि उभर आए । लोक-प्रतिभा की 
'विद्युल्लता चमकी । भअ्रन्त में महात्मा गांधीजी ने लोक शिक्षार्थ लोक-भाषा का 
सहारा लिया और गांव-गांव में से अपने युग की दासता के विरुद्ध घोर संघर्ष 
करने के लिए, मिट्टी के ढेले में से, गोबर गणेश भी रुद्र तांडव कर उठे । श्राज 
आचार्य विनोबा भावे लोक-भाषा में जीवन दर्शन कराने लगे, तो सारे विद्व में 
उसकी चमक दीख पड़ी । सारा विश्व उनकी श्रोर आशा! से देखने लगा। यह है 
संत परंपरा का वास्तविक साहित्यिक मुल्यांकन : 

ढाई हजार साल से भारत में इन दो परंपराम्रों में महान्‌ संघर्ष चला आा 
रहा है । एक लोक भाषा को सम्मान दिलाने वाली संत परंपरा, दूसरी येनकेत 
'प्रकारेणश उसको दबा कर अपना वर्चस्व बनाए रखने वाली स्वयं मान्य, स्वय भू 
विद्वद्ध-परंपरा, अथवा नेता-पम्परा ! जिस दिन यह संघर्ष मिटेया वह भारत के 
लिए महान शुभ दिन होगा और उसी दिन से सच्चे अ्र्थों में भारत के उद्धार 
पर्व का श्रीगणेश होगा । 
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श्छ श्री पुरंदरदास के भजन 


श्री पुरंदरदास भविष्य में लिखे जाने वाले भारत के उद्धार पर्व के एक जन- 


'नायक हैं। उतके साहित्यिक कार्य का महत्व इसमें उतना नहीं है कि उनके 
कितने भजन हैं और किस प्रकार के हैं, किन्तु इसमें है कि उन्होंने अ्रपने युग में 


विद्वन्मान्य भाषा की शक्ति और तेजस्विता से श्रप्रभावित रह कर लोक भाषा 
में स्थित शक्ति तथा तेजस्विता को कितना और किस प्रकार प्रकट किया । 
इसका स्पष्ठ प्रमाण है, संस्क्ृत में लिखे गए पुरंदर-प्रशस्ति के यह इलोक--- 
ज्ञान वेराग्य संपन्‍तम्‌ भक्ति मार्ग प्रवतेकस्‌ । 
पुरंदर गुरुम्‌ बंदे दास श्रेष्ठम्‌ दया निधिम ॥ 
सन्मनोभीष्ट बरद॑ सर्वाभोष्ट फल प्रदम्‌ । 
पुरंदर गुरुम्‌ बंदे दास श्रेष्ठम्‌ दयानिधिस्‌ ॥ 
श्री पुरंदरदांस ने संस्क्रत में कुछ भी नहीं लिखा, किंतु संस्क्ृत के आचार्यों 
ने देव-भाषा में उनके स्तोत्र गाए ! लोक-भाषा के साहित्यिक की यह महाः 
विजय है। 








यु 
श्री प्रंद्रास का काये 


संगीत कर 

पिछले अध्याय में थ्री पुरंदरदास के भौतिक जीवन के चित्रपट के साथ 
उनके साहित्य का भी कुछ दर्शन किया । वस्तुतः भजनामृत खंड में ही उनके 
साहित्य कार्य की विहंग दर्शन अ्रथवा गिरि शिखर दर्शन सी भांकी मिलेगी १ 
इस श्रध्याय में उनके और एक क्षेत्र का विचार करें। वह है संगीत का क्षेत्र ! 


श्री पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। मद्रास की 
म्यूजिक एकाडमी का एक त्रेमासिक है, उसके एक अंक में लिखा है-- 
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श्रांप्र प्रदेश के महानतम संत तथा कर्नाटक संगीत के महान आचायें श्री 
त्यागरायष के विषय में भी यह प्रसिद्ध है कि अपने बाल्यकाल में मां के मुख से 
सुने गए या सतत सुने जाने वाले श्री पुरंदरदास के भजनों से प्रभावित होकर 
वे इस संत-पथ के पथिक बने । श्री त्यागराय ने स्वप्न में श्री पुरंदरदास से ही 
संगीत श्रौर वेष्ण॒व दीक्षा ली । 

श्री पुरंदरदास का काल कर्नाटक, विजय नगर का स्वर्णा-युग था । कृष्णदेव 
राय सिंहासन पर था। देश-विदेश से निच्चुड़ कर आ्ाने वाली संपत्ति कर्नाटक को 
संयन्‍न और विलासी बना रही थी। “संगीत” और “नृत्य” नट विट और 
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| | २० थ्री प्रंदरदास के भजन 


ध्ख 





गरिएकाओों की कला बनकर समाज में नर को वानर बना रहे थे। मानव के 
वानरीकरण का साधन बनी हुई कला को श्री पुरंदरदास ने नर को नारायण 
होने का साधन बनाकर महान काये किया । उस काल में संगीत श्रौर नृत्य का 
| ध्यात्मीकरण करने का कार्य वर्तमान समय का सिनेमा धुनों से व्याप्त वातावरण 
| में परिवर्तन करने से श्रधिक कठिन काम था । | 
8 सदेव उच्चतम विचारों का विपर्यास हीनतम अश्राचरण में होता श्राया है। 
सामान्यतः: इसी को “व्यवहार” कहा जाता है। व्यवहारवादी नित नया: दशेन | 
रचते जाते हैं। नये सिद्धांत बनाते जाते हैं। “जीविका को जीवन मानकर", । 
“जीवन के लिए कला” कहनेवालों ने कला को “हल्दी धनिया अद्रक' बना दिया 
ग्रौर स्वयं “कला के पंसारी” बने। और “कला के लिए कला कहने वालों ने उसे 
उद्देनहीन .बनाकर “कला को बला” बना दिया। ऐसे समय श्री पुरंदरदास 
ने जीविका और विलास-वैभव के साधन रूप संपत्ति के पहाड़ को ठुकराते हुए 
' “जीवन” और “जीविका” का स्पष्ट भ्रंतर बताकर कला की उपासना की । उनकी 
। बे दृष्टि में “कला” केवल व्यक्ति-जीवन को ही नहीं, समाज के जीवन को, सामूहिक 
| हा रूप से परिष्कृत करके “मानव के दिव्यीकरण का साधन रूप थी । 
श्री पुरंदरदास ने मानवी हृदय को पराती# बनाया, साहित्य की बत्ती बनाई, 
का संगीत का तेल डालकर भगवत्‌ प्रेम की ज्योति जलाई, समाज में संगीत की 
प्रतिष्ठा बढ़ाई और ज्ञान, भक्ति, वेराग्य, श्रादि देवी गुणा संगीतमय बना दिये । 
नट विठ गणिकाओं की जुल्फों और नयन बारों में फंसी हुई संगीत सरस्वती 
| घर-घर ग्रृह-माताञं के कंठ में विराजमान हो गईं। मां के मुख से सुने हुए 
0 . भजनों से श्री त्यागराय जेसे संत कवि और संगीतज्ञ पेदा होने लगे । । 
2 कर ...... आज भी कर्नाठक में गृह माताएं प्रातः: काल उठते ही “एलुनारायण एलु 
शा द लक्ष्मी रमण एलु श्री गिरिदोडेय श्री निवासा । (उठ नारायण उठ लक्ष्मी 
रमण, उठ श्री स्वामी वेंकटेशा) गाती हुई भाड़ लगाती हैं। गृह-क्षत्य करते-करते 
उनकी वाणी श्री पुरंदरदास और भअन्य दासों के भजन अज्ञात भाव से गुनगुनाने 
... लगती है। इन भजनों के द्वारा अज्ञात भाव से संगीत सरस्वती की उपासना होती है। 
पा द “हाथ में काम और मन में राम ,, इस आध्यात्मिक सूत्र पर भाष्य-सा लिखा जाता 
पं है । संगीत की स्वर साधना होती है। मां की गोद में खेलने वाले बच्चों को, मां 
के इदं-गिर्द मंडराने वाले बच्चों को, संगीत के साथ सदाचार की प्रेरणा मिलती है । 
मी क ब्राह्मरा, शूद्र, किसान, बढ़ई, लुहार, चमार, सब के सब प्रज्ञात भाव से इन 
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श्री पुरंदरदास का कार्य २१ 


भजनों द्वारा साहित्य श्रौर संगीत की उपासना करते हैं। वे बेचारे जानते भी 
नहीं कि हम कला की उपासना कर रहे हैं। कितु कला हस्तगत होती है 
भले ही वे शास्त्र से संपूर्णातः श्रनभिन्ञ हों । 


कन्नड़ हरिदासों के भजन न राधाकृष्ण की प्रेम गाथा हैं, न कृष्ण अथवा 
राम की कथा। वह 'समाज-ब्रह्म ” का चरित्र-चित्रण॒ है। उतके भजन समाज-जीवन 
में ताने-बाने की भांति बुन से गये हैं। किसी पर दुःख का पहाड़ हूट पड़ता है 
सहन करना भ्रसहद्य होता है, कन्नड़ जन मेन गुनगुनाने लगता है “चिते यातको 
वयलु भ्रांति यातको” (चिता क्‍यों रे मनुजा श्रांति क्‍यों रे !)। घर में किसी 
आत्मीय की मृत्यु होती है, श्रांस पोंछते हुए वह अपने आपको सान्‍्त्वना देता है 
. “कोट्ट देववु कोंड ओयदरे, कुट्टि श्रलुबद्याको मनुजा !” (देने वाला ले गया तो 
बिलख के क्‍यों रोता है मनुजा !)। किसी का अ्रपमान होता है, अपमान से हृदय 
फट जाता है, तब आंखों में श्रांस छलक पड़ते हैं और वह गा उठता है, “अप- 
मान होना भला है ।” मनुष्य श्रनंत परिश्रम करता है, पसीने की गंगा बहाता 
है, और वह गंगा बालू में सूख जाने वाली सरस्वती सी सूख जाती है, जीवन 
को हरा नहीं बनाती, तब वह गा उठता है “नामाडिद कर्म बलवंत वादरे नी मादड्ु 
वदेनो देवा ।” “मेरा किया कर्म बलवान हो तो तू क्‍या करेगा, कह देव नारा: 
यरणा !” गरीबी काटती है, दारिद्रय रुलाता है, वह गुनगुनाता है, “तान्‍्या के 
बड़वनु नान्‍याके परदेशी ! श्री निधे हरि एनगे नीनिरूव तनक !” “मैं क्‍यों 
अनाथ हूं मैं क्‍यों हूं दरिद्री ! श्री निधे हरि मुझे तू जब तलक है * 


जैसे हमारे बड़े-बड़े शहरों में रास्ते पर चलते-फिस्ते बच्चे भी बेताल और 
बेसुर, “मैंने पीना सीख लिया” गाते हुए चलते हैं, बसे कर्नाटक के घरों 
में बच्चियां गाती हैं “तारक्क बिदिगे नीरिगे होगुवे, तारे बिंदिगेय !” “ला 
अम्मा मटकी पानी को जाऊंगी, लारी वह मठकी !” बह अपने छोटे भइया 
को गोद में लेकर कहती है “यारे रंगन करेय बंदवलु। यारे कृष्णन करेय बंदवलु ! 
“कौन रंग को बुलाने आई । कौन कृष्ण को बुलाने ग्राई है ।” बच्ची गाती है, 
उनकी उंगलियां ताल पकड़ती हैं, पर थिरकते हैं, सिर ड्रलता है, कितु इन 
गैगों से कोई पूछें तुम किस राग से गाते हो, या किस राग से गाती हो, वह 
मोन हो जायगी । इन लोगों का यह हृदय राग है। हृदय का उद्रेक है, भाव 
सागर की ऊर्मियां हैं, जो संगीत सृजन करती हुई उठ रही हैं। उनका हृदय 

गाता है जेसे कोयल गाती है, जैसे समुद्र गरजता है । 
यह श्री पुरंदरदास और कनन्‍्नड़ हरिदासों की देन है कनन्‍्नड़ जनता को ॥ 
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२२ श्री प्रंदरदास के भजन 


यही देन तेलुगु लोगों को महात्मा त्यागराय ने दी। कर्नाटक संगीत के पंडित 
कहते हैं कि पुरंदरदास ने “माया मालृव” जैसे रागों की सृष्टि की । पांच प्रकार 
के ग्रथवा सात प्रकार के (?) तालों की रचना की । राग विस्तार के नियम 
बनाए, सुलादि” के नाम से श्रत्यंत क्लिप्ठटतम रागों की रचना की । “श्री हरि 
बजाता बांसरी” पुरंदरदास के इस भजन में उस समय के कई राशगों के नाम 
मिलते हैं। कर्नाटक संगीत के विद्वान कहते हैं कि कर्नाटक संगीत में प्रच- 
लित पाठ्यक्रम श्री पुरंदरदास ने बनाया था। श्री पुरंदरदास के पहले कर्नाटक 
संगीत के अभ्यासी खरह प्रिय जोड़ से अ्रपनी शिक्षा का श्रीगणेश करते थे कितु 
श्री पुरंदरदास ने माया मालव गौल के जोड़ से संगीत का पाठ्यक्रम प्रारंभ 
किया जो अधिक सहज था, सरल था। संगीत शास्त्र के प्रवीरों ने शास्त्रीय विवेचन 
करके बताया है कि श्री पुरंदरदास के भजन किस प्रकार कर्नाटक संगीत की 
भद्गतम नींव हैं। कर्नाटक संगीत के महान आचाये आरादियप्प श्रय्यर ने स्पष्ठ रूप 
से लिखा है कि मेरे द्वारा रचे गये तान, वर्ण, तिल्लाण आदि श्री पुरंदरदास 
के रचे हुए तान, वर्ण, तिल्‍लाणा के आधार पर हैं। कितु यह अत्यंत दुःख की 
बात है कि श्राज वह क॒ृतियां भी उपलब्ध नहीं हैं । 

संगीत शास्त्रियों का मत है कि श्री पुरंदरदास की संगीत प्रतिभा का 
सर्वोच्च मापदंड उनके भजन 'सुलादि/ हैं। “सुलादि ' में उनकी संगीत प्रतिभा परा- 
काष्ठा को पहुंची हुई है । भ्राज सुलादि को गाकर दिखाने वाले संगीतज्ञ बिरले 
ही हैं। सुलादि की चाल कीतंन की ही चाल सी है। कितु उनमें “पल्लवी” 
तथा “अनुपल्लवी” नहीं होती | सुलादि के कई भाग होते हैं। वे सब भिन्न-भिन्न 
ताल में होते हैं । कुछ-कुछ सुलादि में एक-एक ताल का चरण एक-एक राग में 
गाने का प्रबंध भी है । श्री तुलजेंद्र महाराज ने अपना ग्रंथ “संगीत सारामृत” में 
लिखा है कि मैंने जिन-जिन राग तथा लक्षणों का विवेचन किया है उन सबका 
आधार श्री पुरंदरदास ने अपने सुलादि के राग विवरण में दिया है। 

श्री पुरंदरदास ने राग और तालों की व्यवस्था की, उनक्रे श्रनुसार हजारों 
भजन गाए। शोर सहज स्वाभाविक ढंग से समाज में सामुहिक रूप से सगीत 
साधना हो ऐसी व्यवस्था भी की । उसका विस्तृत विवेचन अ्रगले श्रध्याय 
में होगा । 














श्री पुर दरदास का कारये 
सांस्कृतिक 


श्री पुरंदरदास ने संगीत का व्यवस्थित पाठ्यक्रम बनाया, उसके अनुसार 
हजारों भजन गाए, अपने युग के कई लोगों को ऐसी प्रेरणा भी दी, साथ-साथ 
ऐसी कुछ परंपराएं डाल दीं कि समाज में यह प्रणाली युग-युग चले । 

ये परंपराएं मानो कर्नाटक के निःशुल्क संगीत विद्यालय हैं। इनके ये रूप 
हैं : भजन सप्ताह, भजन उठना, भजन । 

“सात दिन का अखंड भजन "भजन सप्ताह कहलाता है। कर्नाटक के कई 
गांव और शहर के मंदिरों में, तथा कहीं-कहीं सार्वजनिक स्थान पर भी यह उत्सव 
होता है। 

यह उत्सव प्रतिवर्ष एक निश्चित तिथि को प्रारंभ होता है । उस दिन 

 प्रात:काल में मंदिर के समभामंडप में, श्रथवा प्रांगण में एक ज्योति जलाई जाती 
है । उस ज्योति को “नंदादीप” कहा जाता है। वह नंदादीप सात दिन तक 
सतत और अखंड जलता रहता है । उसको बीच में कभी न बुभने देने की दृष्ठि 
से अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। क्‍योंकि उसका बुकता समग्र गांव 
के लिए श्रशुभ माना जाता है। 

उस अखंड ज्योति के साथ अखंड भजन चलता है। जब ज्योति जलाई 


जाती है तभी ताल की ध्वनि के साथ भजन का प्रारंभ होता है | जैसे सात 
दिन तक ज्योति अ्रखंड जलती है वेसे ही सात दिन तक ताल की ध्वनि भी 


अखंड गंजती रहती है । साथ-साथ भजन गाए जाते हैं । 


इस उत्सव में गांव के सत्र लोग सम्मिलित होते हैं। मुहल्ले या जाति के अनु- 
सार टोलियां बनती हैं। प्रत्येक टोली दो घंटे तक ज्योति तथा ताल की ध्वनि 


की अखंडता का दायित्व वहन करती है। इस प्रकार चौबीसों घंटे, दिन-रात 
नियम से टोलियां बदलती रहती हैं । दूसरी टोली द्वारा स्थान ग्रहण करने पर 
ही पहली टोली स्थान छोड़ती है। यह टोलियां श्रपने दो घंटे में उस नंदादीप 
अर्थात्‌ श्रखंड ज्योति की परिक्रमा करते रहते हैं । बीच-बीच में विशिष्ठ ताल के 
भजन में विशेष ढंग से नाचते भी हैं । 

इस उत्सव में कुछ टोलियां अपने भजन काल में गांव के लोगों को आक- 
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२४ भी पुरंदरदास के भजन 


थित्र करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का आयोजन करती हैं। जैसे भजन केः 
समय तबला, बाजा आदि का प्रबंध करना । अच्छे संदर ध्वनि वाले तालों का 
प्रबव करना । पहले से तैयार करके भजनों को गाना । नाच के भजनों को- 
गाना, आदि । 

इसके अतिरिक्त कभी-कभी, कहीं-कहीं “संत आह्वान” का कार्यक्रम होता 
है। यह कार्यक्रम प्रधिकतर गांवों में होता है और शाम के समय से रात के बारह 


बजे तक अधिक होता है, जिससे पास-पड़ोस के दूसरे गांव के लोग भी आएं 


यह कार्यक्रम वास्तविक रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है । कोई व्यक्ति 


किसी संत के दस-बीस सुन्दर भजन, ठीक ताल और सर से गाने का श्रभ्यास 
करता है । भंजन के समय उसी संत सा स्वांग सजाकर श्रपने आपको उस संत केः 
»रूप में उपस्थित करता है। भजन में आए हुए भजनी उसी झादर से, जो उस संत 
के योग्य हो, उप्तका स्वागत करते हैं । संत अपने भजन गाता है, सैकड़ों लोग 
उनका अनुकरण करके उसको दुहराते हैं । 


ऐसे समय सौ, दो सौ, तीन सौ लोग भी सम्मिलित रूप से भजन गाते हैं + 


तीस चालीस, कभी-कभी उससे अ्रधिक ताल बजते है। भजनी गाते-नाचते अखंड 
ज्योति की परिक्रमा करते हैं । 


हू संत आह्वान केवल कन्नड़ संतों तक ही सीमित नहीं है। जैसे कन्नड के 


श्री पुरन्दरदास, श्री कनक्दास, श्री जगन्नाथ दास, श्री विजयदास, श्री गोपाल' 


दास आदि संतों का आह्वान होता है वसे ही महाराष्ट के श्री ज्ञानेश्वर, श्री 


“नामदेव, श्री एकनाथ, श्री रामदास, श्री तुकाराम तथा हिंदी के महात्मा कबीर 
दास, श्री सूरदास, श्री तुलसीदास तथा श्री मीरा का आह्वान भी होता है! 
हिन्दी संतों में कबीर और मीरा के भजन अधिक गाए जाते हैं । 


इसके लिए मराठी और हिन्दी के भजन भी, भले ही गाने वाले उन भजनों 


का श्रथ नहीं जानते हों, पर्याप्त संख्या में भली-भांति पाठ किए जाते हैं । 


हिन्दी के विद्वान पाठक जो अधिकतर दक्षिण के संतों के नाम तक नहीं जानतेः 


; यह सुनऋर चकित होंगे, वेसे ही प्रसन्‍न भी होंगे, कि आज से पेंतालीस-पचासः 
, वर्ष पहले कन्नड़ लिपि में, हजारों की संख्या में, हिन्दी-भजन उपलब्ध थे !. 


प्रथम विश्व-युद्ध से पहले, या उन्हीं दिनों में श्री पांवजे गुरुराव के मध्व 


: सिद्धान्त ग्रन्थालय द्वारा “पदच्रत्नाकर” नाम से भजनों के तीन खण्ड प्रकाशित किए 


गए थे। उसका आकार प्रकार काशी के ज्ञान मण्डल द्वारा प्रकाशित साहित्य कोश 
सरीक्षा था। उसके भजन-संकलन और सम्पादन में भी एक विशेषता थी। उन्त 





श्री प्रंदरदास का कार्य 2 


तीनों खण्डों में मिलाकर श्री गणपति पर, श्री राम पर, श्री कृष्ण पर, श्री 


शिव पर, श्री शक्ति पर और तत्व ज्ञान पर, ऐसे भजनों का सम्पादन और: 
संकलन किया था । उसमें कन्नड़, मराठी और हिन्दी, इन तीन भाषाओं के भजन 
संकलन किए गये थे और लिपि कन्नड़ थी । 
इम तीनों खण्डों की दो या तीन आवृत्तियां निकल चुकी थीं। संभवतः३- 
आज ये ग्रन्थ बाजार में उपलब्ध नहीं हैं । 
अर्थात्‌ ये “भजन सप्ताह और “भजन” इतने लोक-प्रिय थे कि प्रकाशकों 
को इस प्रकार का साहस करने के लिए भी प्रेरणा दे सकते थे । द 
 इत भजन सप्ताह उत्सवों में सात दित तक अखण्ड भजन चलने के बाद” 
आठवें दिन प्रातःकाल ठीक उसी समय जिस समय प्रारम्भ के दिन में ज्योति: 
 जलाई गई थी, उत्साहातिरेक में “ओकली" खेली जाती है। उस समय श्रधिकतर 
“गोविंद कहो गोविंद”, “गोपाल कहो गोपाल” अथवा “विद्ठल बिट्ठुल की ही 
गजना आकाश में गंजती है| 
. उस समय गुलाल उड़ाया जाता है । हल्दी और चूने से लाल किया गया 
पानी उछाला जाता है। कभी-कभी दही-चूड़े का मटका ऊपर लटकाया जाता 
है, पके हुए केलों का घौंद लटकाया जाता है। भजनी लोग ताल और ढोलक 
बजाते, गुलाल और लाल पानी उछालते, हरि नाम स्मरण करते, नाचतेः 
उछलते, भावोन्माद में श्रपनी सुध-बुध भूल कर, उछल-उछल कर, दही-चूड़ेका 
मटका और के छोंद के केले तोड़ने का वह हृश्य श्रदभुत होता है । उससे भी अद्‌-- 
'भ्रुत है ऐसे उत्साह में भी हाथ में श्राये हुए केले को दस लोगों में बांठ कर 
खाना ! 
इस उत्सव के बाद भजनी लोग नाचते गाते, भजन करते करते, गांव के 
बाहर किसी जलाशय पर जाते हैं। वहां स्नान करके लौटते हैं। कभी-कभी, 
परम्परानुसार मंदिर की भगवान की मूति भी पालकी या मंडप में इन लोगों के 
साथ होती है । इस उत्सव में तो घर-घर से प्रारती ले आना, आरती उतारना, 
भजनियों का मंगल गाना श्रादि दिव्य वातावरण निर्माण करता है। 
कभी-कभी झकली खेलने के बाद भोज भी होता है। इस भोज को “सम-- 
राधना कहते हैं। उस दिन रात को कोई धामिक, पौराणिक, अथवा संत 
जीवन पर नाटक भी होता है। यहां पर भी केवल कनन्‍्तड़ संत ही नाटक काः 
विषय नहीं होता। भारत के किसी संत पर नाटक खेला जाता है । इन पंक्तियों 
का लेखक यह नहीं जानता कि हिन्दी में “संत कबीर” नाटक है या नहीं, किन्तु” 
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२३ श्री प्रंदरदास के भजन 


उसको अपने बचपन में ही कन्नड़ भाषा के संत कबीर नाटक में “कमाल” होने 
का भाग्य मिला था । द 

नहीं तो, रात को मन्दिर में, श्रथवा भजन सप्ताह में रखी हुई ज्योति के 
स्थान पर भजन होता है। पश्चात्‌ आरती, प्रसाद हो कर सात दिन का यह 
उत्सव समाप्त होता है। 

कर्नाटक में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ सदियों से, श्र्थात्‌ ३० ०-४०० वर्षों से 
यह उत्सव होता आया है । द 

एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण के घर सप्ताह भजन होता था। इन 
पंक्तियों के लेखक के बचपन का यह अत्यन्त वेदनापूर्णो स्मरण है ! एक वर्ष 
उनके घर में उन्हीं दिनों एक मौत होने से भजन सप्ताह नहीं हुआ । परिणाम 
स्वरूप उस ब्राह्मण की व्याकुलता अ्रवर्णशनीय थी । उस वृद्ध ब्राह्मण को बुढ़ापे 
में श्रपने पोते के मरने का उतना दुःख नहीं था जितना सप्ताह भजन रुकने का 
दुःख था। 


इन पंक्तियों के लेखक के नाना के सम्मुख वह ब्राह्मण अपना दुःख व्यक्त 
कर रहे थे | उनके घर में कभी कोई दास-हरिभक्त आए थे । उस समय से उस 
के स्मरण में सप्ताह होता था, बारह (?) पीढ़ियों के बाद इस साल वह उत्सव 
'नहीं हुआ्ना : “अरब मुझे जीने की भी इच्छा नहीं रही !” बह ब्राह्मण यह कहते 
हुए रो पड़ा था । हरि स्मरण में विघ्न रूप अपना पोता भी--जो तरुण था और 
'घराने की आशा आार्काक्षाओं का केन्द्र था--उन्हें शत्रु रूप लगता था । 

जसे भजन सप्ताह कर्नाटक के सामूहिक संगीत विद्यालय और सांस्कृतिक 
केन्द्र हैं वैसे ही “भजन उठना” भी एक “जंगम विद्यापीठ” है | अधिकतर वर्षा 
के दिनों में भजन उठते हैं। इसको कन्नड़ में “भजने एलुबदु” कहते हैं, श्रर्थात्‌ 
“भजन उठना । 

वर्षा के दिनों में, रात के भोजन के बाद, सामान्यतः नौ, सवा नौ के लगभग गांव 
“के किसी मंदिर से, या किसी सार्वजनिक स्थान से ये भजन उठते हैं । इनके साथ 
एक ज्योति होती है, (तिल के या गोले के तेल का नीरांजन रखा हुआ एक कांच 
का चोकोर लालटेन) उस पर एक-आ्राध फूल का हार डाला जाता है। चारों ओर 
ग्रगर-बत्तियां भी लगाई जाती हैं। उस ज्योति के दोनों ओर कतार बांध कर 
'भजनी लोग चलते हैं। प्रकाश के लिए अन्य लालटेन भी होते हैं। गैस बत्ती 
भी होती है। ऐसा यह भजन मण्डल ताल और ढोलक लेकर भजन गाता हुआा 
ज्ांव की मुख्य-मुख्य सड़कों पर से चलता है । चलता नहीं, सरंकता है ! क्‍योंकि 








है. 


श्री पुरंदरदास का कार्य २७ 


“भजन किसी सज्जन के घर के सामने आते ही घर का दरवाजा खुलता है । 
'घर में से कोई स्त्री या पुरुष श्रपने घर के सामने “आरती”--एक थाल में 
_ नीरांजन जलाकर-रखं देतां है। भजन मंण्डल के साथ वालीं ज्योति उस आरती 
के पास रखी जाती है। भजन की एक-आध पंक्ति गाई जाती है। फिर आरती 
का एक छुन्द गाया जाता है और भजन मण्डली “पुंडलीकव रद पांड्ररंग हरि विठल” 
कहती हुई आगे बढ़ती है। अधिकतर गृहस्वामी अपने बड़े बच्चों के साथ 
' भजन मण्डली में सम्मिलित हों आगे बढ़ता है । 
इस भजन उठने में भी--जब एक गांव में दो-दो भजन उठते हैं तब प्रति- 
पग्योगिता में--“संत आह्वान” होता है। वेसे तो अ्ललग-श्रलग मुहल्लों में उठने 
वाले भजनों की निर्धारित सड़क अलग होती है । दो भजन मंडल मिलते बहुत 
कम हैं। कितुं विशेष अवसर पर ज॑से शनिवार या एकादशी के दिन किसी विष्णु 
मंदिर में जाते-आते समय, श्रथवा मंगलवार शुक्रवांर को लक्ष्मी या शक्ति मंदिर 
'में जाते-आते समय ये श्रापस में मिलते हैं । जत्र मिलते हैं तब “अपनी अच्छाई 
दिखाने की प्रतियोगिता होती है । कितु किसी भी प्रकार की कट्ुता कभी नहीं 
'झाने पाती ! 
ऐसे भजन सामान्य दो तथा तीन महीने चलते हैं। आगे किसी शुभ दिन ह 
'देख कर “मंगल किया जाता है । मंगल का भ्रथ्थ मुक्ताय ! इस मंगल उत्सव में 
दूसरे मंडल के लोग भी सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं। इस मंगल के दिन 
भी कभी-कभी चंदा कर के बड़ा भोज किया जाता है । नहीं तो अंतिम दिन बड़े 
:ही उत्सव पूर्ण ढंग से भजन उठता है। जहां से भजन उठता है वहाँ श्राकर 
मंगल गाते हैं। फिर प्रसाद वितरण होता है। 
इसके अतिरिक्त कई मंदिर ऐसे हैं जहां नित्य एक-डेढ़ घंटा भजन होता है। 
चार-आठ लोग बेठ कर भजन गाते हैं। ढोलक या तबला, बाजा बजाते हैं । 
ताल तो है ही, बिना उसके भजन असंभव है । 
ऐसे ही हजारों घर हैं जहां दीपक जलाने के बाद रात्रि भोजन के पहले घर 
के लोग बेठकर घंटा, आध घंटा भजन करते हैं। इसमें घर के सभी बड़े सदस्य 
भले ही सम्मिलित न होते हों, कितु बच्चे अनिवाय रूप से सम्मिलित होते हैं । 
इन भजनों के उत्सवों में हजारों लोग सम्मिलित होते हैं। कभी-कभी पचास- 
'पचास साठ-साठ ताल बजते हैं। चार-चार पांच-पांच ढोलक बजते हैं। कितु 
इसमें तनिक भी अपलाप नहीं पाया जाता। पचासों ताल एक ताल सा बजते हैं । 
नसेकड़ों कंठ एक कंठ होकर गाते हैं। इसमें यदि कोई मिल नहीं पाता, अपलाप, 
पपस्वर निकलता है, वह मौन हो जाता है, अपने हाथ में जो ताल है दूसरे को 
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_श्द ' श्री पुरंदरदास के भजन 


दे देता है ।; बड़े लोग प्रेम से, शालीनता से, उसंकी भूल बताते हैं। शायद हीः 


कटुता का मौका श्राता हो । 

भजन में नाचते समय भी कदम से कदम मिलाने में जो सम-रसता पाई 
जाती है वह अद्वितीय होती है। वहां तो कदम मिलाना ही महत्व का रहता; 
है। श्रोर कोई बात होती ही नहीं। इन सब की शिक्षा-दीक्षा केवल प्रत्यक्ष भजनों' 


में ही होती है, जसे गीता प्रत्यक्ष युद्ध भूमि में कही गई थी । 


इन भजमनों में गाने वाले यह नहीं जानते कि वह कौन सा राग गाते हैं। वे 


यह नहीं जानते यह कौनसा ताल है । कितु ताल स्वर के साथ गाते हैं । ग्रज्ञातः 


भाव से संगीत सरस्वती की उपासना करते हैं। अज्ञात भाव से ज्ञान, वैराग्य,, 
तथा भक्ति-भाव में पगते हैं। अ्रज्ञात भाव से हरि नाम की कीति-कथा के ध्वज. 
के स्तंभ बनते हैं। इन भजनों ने स्थानिक हरिदासों को भी पैदा किया, जिनका, 
नाम भी कोई नहीं जानता, कितु उनके भजन स्थानिक रूप में गाए जाते हैं । 
यह सब श्री पुरंदरदास के कार्य का फल है। उन्होंने कन्नड़ जन-जीरव॑नाः 


के हृदय की पणती में सुविचार श्र सदाचार की बत्ती रखकर, संगीत का तेल; 


डाल, हरि प्रेम की जो ज्योति जलाई थी वह अखंड रूप से नंदा दीप सा जलः 
रही है । द 
उनकी उस कार्ये-ज्योति का हम वंदन करें : -- 


शुभ करोति कल्याणस्‌ श्रारोग्यं धन संपदा 
गत्र बुद्धि विनाज्ञाय दीप ज्योतिनंमोस्तुते ॥ 
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श्री पुरंदरदास की उपासना ओर उपास्य 


. पिछले श्रध्याय में श्री पुरंदरदास का भौतिक जीवन, उनके कार्य आदि का 
परिचय दिया गया । अ्रब उनकी उपासना तथा उपास्य का थोडा विचार करें। 


उनकी उपासना का मुख्य रूप नाम स्मरण है । वे कहते हैं “मनो वचन 


में कार्य कर्म में | तू तु तू ही है पुरंदर विठल।” वे यह भी गाते हैं “तुझे 


ही गाऊंगा। तुभे ही पूजू गा। तुझे ही स्मरुगा। तु से ही मांगूंगा तेरे ही 
चरणा का आसरा चाहूंगा । 
. वे परमात्मा से भी अधिक उनके नाम को महत्त्व देते हैं। क्योंकि सब को 
'नाम ने ही राखा है । 
उनका नाम “विठल” है । 
यह विठल उत्तर भारतवालों को भ्रपरिचित सा है । कितु यह कन्‍्नड़ और 
महाराष्ट्र के संत-कुल का कुल-देवत है । 8.० 


: यह पंढरपुर का रहने वाला है। श्री पुरंदरदास, जिसने पत्नी की नथ ली, 
उसका परिचय देते समय कहते हैं, 'कहते हैं वह पंढरपुर का है। पांड्ुरंग कह-' 


लाता है। 


पहले इन्होंने 'विठल” की गाया है। “रंग विठल” इनकी मुद्विका थी । ये श्रो 


व्यासराय के गुरु थे ।) पहले ही श्री ज्ञानेश्वर महाराज वे “विठल यह कानड़ा. 
कर्नाटकु” कहते हुए उसको “कन्नड़े कुल देवता” घोषित कर दिया है। यह 


बड़ा रहस्यपूरो है। 


श्री पुरंदरदास के अ्रतिरिक्त कनन्‍्नड़ वैष्णव संतों में श्री श्रीपादराय ने “रंग 
'विठल”, श्री विजय दाप्र ने. “विजय विठल”, श्री भागण्ण दास ने “गोपाल, 
विठल”, “श्री जगन्नाथदास ने “जगनाथ विठल" के नाम से श्री विठल' की 
उपासना की है। महाराष्ट्र के सभी संतों ने “विठल”” को गाया है। इतना. 
ही नहीं श्री नामदेव ने “विठल” नाम को भारत व्यापी बना दिया है। ग्रुज- 
रात के नरसी मेहता, राजस्थान की मीराबाई, पंजाब के नानकदेव ने भी विठल 
को गाया है। कितु कन्‍नड़ संत श्री पादराय से (कन्नड़ वेष्णव संतों में सबसे 








#१ 


हे ३० श्री पुरंदरदास के भजन 


विस्तृत परिचय दें तो वह अनुपयुक्त नहीं होगा । भारत भर में वही एक ऐसा .2 
देव है कि भक्त उसका स्पर्श सुख ले सकते हैं। मानव मात्र (पू० विनोबा भावेः* 
की तपस्या से) उसके चरणा स्पर्श कर सकते हैं । 

जब सूर्ति पूजा के विरोधी ईसाई और मुसलमान भी उस सूर्ति का चरण 
स्पर्श करके गदगद्‌ हुए, तब हजारों लोगों के सम्मुख छलकने वाले आंसुश्रों के 
के पुण्य श्रवाह से पुलकित पृ० विनोबा ने कहा, “आज हमने उसके चरण स्परश- 
रा करके अनुभव किया कि उसको “विठल को रोमांच हो झ्राया था !” और सुनने 
वाले भी यह सुनकर छलकने वाले श्रांसुओों के पुण्य प्रवाह से पावन हुए । 
.. ई० स० तेरहवीं सदी से कर्नाटक की दास परंपरा प्रारंभ हुई । कितु उस 
। समय उसका उपासना केंद्र उड़पी रहा। उड़पी का देव ' हाथ में मथनी लिये 
हुए बाल कृष्ण है ।” 

इससे प्रथम दक्षिण के वैष्णव उपासना केंद्र तिशपति (वेंकटाचल) का 
क्‍ स्वामी वेंकटेश, कुं भकोणम्‌ तथा श्री रंग रहा । 
। पंद्रहवीं सदी में कर्नाटक के दासों का उपास्य पंढरपुर का विठल रहा | 
। कन्नड़ के अठारह संतों में से ग्यारह संतों ने “विठल” को अपना अंकित (छाप) 
बना लिया है। क्‍ 

यह विठल पंढरपुर में रहता है। पंढरपुर भीमा नदी के तीर पर सोलापुर 
जिला में स्थित है । 

यह स्थान अत्यंत पुराता है। वहां की मूर्ति का चित्र इसके साथ दियाः 
है। शिला शासन अथवा ताम्र शासन से ही इसकी प्राचीनता का निर्णय 
करना हो तो विठृठल के विषय में ई० स० छठी सदी का ताम्रपत्र देखने को 
मिलता है। कुछ कन्नड़ विद्वानों का मत हैं कि ' 'विटूठ” झथवा “विठठल” 
“विष्णु” का कन्‍नड़ श्रपश्रश है । 

श्री जगद्गुरु ग्राद्शंकराचार्य ने भी विठ्ठल का देन किया है। ' महा-- 
योग पीठे तठे भीम रथ्यां वरंपृंडरीकाय दा तु मुनींद्रे:” ऐसे एक पांडुरंगाप्ठक 
भी गाया है। और विठल का जय घोष भी “पुंडरीक वरद पांडुरंग हरि 
विठठल !” श्रर्थात्‌ पुंडरीक को वर देने के लिए ही यह श्रवतार था । 

तब, जब तक इस पुंडरीक का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता तत्र तकः 
विठल की ऐतिहासिक खोज छोड़ देना अच्छा है । विठल से पहले पूंडरीक की 
खोज करना अ्रधिक्र सयुक्तिक है और पुंडरीक़ के विषय में कोई ऐतिहासिकः 
आधार उपलब्ध नहीं दीखता । हा द 


उत्तर भारत के पाठकों को ध्यान में रख कर इस विटठल का थोडा सा. 


द् ब 
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!। श्र है ३ ३९४ 
| (८ ( पृर्वकालय ) * || 

0 ७७५ ऐंतिहा राक दृष्टि|पि भी श्रति प्राचीन काल से यह वैष्णव-पीठ है। कर्ना- 
ध्व/वष्णव इसको अत्यधिक अपना मानते हैं। इसको केवल 





बड़ी शान से । अरे जा, बड़ा भगवान बना है, भक्त भगवान का बाप है !” यहां 
तक सुनाते हैं । “मैं सनाथ हूं तू अनाथ है। मेरा बाप तू है तेरा बाप कौन है, 
बता !” कहने में भी नहीं चूकते । इसलिए “विठठल” के साथ पीछे “श्री” 
या आगे “जी” लगाने की आवश्यकता नहीं हैं, इतना वह भक्त का अपना है। 
फिर भी श्री पुरंदरदास का नाम का आग्रह नहीं है। वे तथा कनन्‍्नड़ के- 
अ्रन्य संत एक ही भजन में अनेक नाम गुंथ देते हैं। परिणामस्वरूप दक्षिण में 
“नाम भक्ति शाखाएं नहीं बनीं । 
श्री पुरंदरदास ने विठल की भांति “हरि” और“तारायण का भी खूब स्म-- 
रण किया है। एक भागवत होने के नाते गीता का “वासुदेव” नो सर्वेव्यापी | 
“रामकृष्ण हरि महाराष्ट्र के संतों का इष्ट मंत्र है। श्री एकनाथ महाराज डर! 
ने इस सूत्र का भाष्य सा किया है। “जिस नाम में मन रमता है वह राम”, जिस है 
के आकर्षण की टीस लगती है वह कृष्ण तथा“जिस नाम से चिता मिटती है 
वह हरि”, इन तीनों को श्री पुरंदरदास ने श्रपनाया था । हर 
दक्षिण में श्री रामानुजाचाये ने नारायण मंत्र दिया। श्री पुरंदरदास ने 
अपने दक्षिण से “नारायण” लिया और उत्तर से “हरि” लिया ! और बीच में रह: 
कर “हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण कहोरे मना “कहते हुए अपने : 
मन को “तारायण” झौर “हरि” के बीच फंसा दिया, जिससे वह छूट न जाय ! 
जिसके नाम की टीस लगती है वह सवत्र है ही। जिसकी टीस लग चुकी: 
है उसके लिए उपदेश क्‍यों ? वह सहज भाव से बार-बार आएगा ही। श्री: हे 
पुरंदरदास के भजनों में मानवी मन को टीस लगाने वाला वह चित-चोर सर्वत्र 
भांकता है । 
इसके साथ शेषागिरि तास “श्री वेंकटेश” है। दक्षिण में “विरूपति” को 
अर्थात्‌ “बेंकटाचल” अथवा “शेष गिरि” को वक्‌ठ मानते हैं। “बेंकटेश” को: 
“युग-स्वामी” माना जाता है। कलियुग के महा-पापों से पृथ्वी की रक्षा करने 
के लिए वह पृथ्वी पर आया है, यह दक्षिण के “बेष्णव” “श्री वैष्णवों की: 
निष्ठा ! 
साथ साथ “गोपाल और “गोविद' जैसे गोकुल को योग क्षेम का द्योतक है।* 











हे नए: क्‍ श्री पुरंबरदास के भजन 


इसके साथ “जगदंतर्यामि” और “पर ब्रह्म” को भी वे नहीं भूले । उन्होंने ॥ 
“स्पष्ट रूप से घोषणा की “मेरा स्वामी जगदंतर्यामि” है। “अंदर देखा तो पर । 
रा “बह्म बेठा है !” द । द | 

मर ..भ्रर्थात्‌ बाहर देखा तो ये सब विठल, नारायण, कृष्ण, हरि, वासुदेव, राम द 
| 


चासाइावउशासलड2 परम अप सारकभरपल्‍प++-+क >. +०-++ >> पर 


;॒ देव, श्रादि अनेक हैं और अंदर देखो.तो वह “जगदंतर्यामि पर ब्रह्म” है !. 
पक . यहां उपासना उपासक और उपास्य का एकाकार सा है । उपासना 
ल्‍ "पूर्ण है ! द क्‍ | 
अर सहख्र ताम का स्वामी” एक है, वह जगदंतर्यामि पर ब्रह्म हैं। 

इसके बाद यह कहने की श्रावश्यकता ही क्‍या है 'सगुण निगुरा में नहीं 
हे “कछु भेद !” द द 
कि .. श्री पुरंदर विठल का यह वास्तविक रूप है। 
हे अहंकार त्याग कर, हरिनाम में रत रह कर, श्रपने अंदर देखने से, यह 
| “देन देता है। मनो वचन में, काय कर्म में तू तु तू ही “पुरंदर विठल”, यह 

अनुभव होता है। हा 





की तमिल कक जनक कलह पाल आज दर क, लमी पुल लो लेक करन ०२ ००-०१ ह० 26०० ८-५ बस 9००० २८२० 5 7 
हे ञ्ध ह 





सह 'उटसामतासतक सतर्क पल उदयन कस दथप 5८० | 'न्‍्यार्फकिमीकंन लक नेक 











श्री पुरंदरदास के भजन 


शुक्लाभरधरं विष्णं शशिवर्ण चतुभूजम्‌ । 
प्रसततवदन ध्यायेत्‌ स्वविष्नोपशांतये ॥ 
स्वविघ्न प्रशमनम्‌ सर्व सिद्धिकरं परम्‌। 
सर्वजीव प्रणेतारं वंदे विजयदं हरिम्‌ ॥ 
नारायणशय परिपूर्ंगुणाणवाय, 
विश्वोदय-स्थितिलयोन्नियति प्रदाय । 
ज्ञानप्रदाय विबुधासुर सौख्य दुःख 
सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते ॥ 
बुद्धिरबल यशोधर्म निर्भयत्वमरोगता । 


आजाडयं बाकपट्त्वंच ह॒नुमत्स्मरणादभवेत्‌ ॥ 


यो विप्रलंब विपरीतमतिप्रश्नत 
वादान्निरस्य कृतवान्भुवि तत्ववादाम्‌ । 
सर्वेश्वरो हरिरिति प्रतिपादयंतम्‌ 
आनंदतीर्थ मुनिवर्यमहं नमामि ॥ 

ज्ञान वराग्य संपन्‍नम्‌ भक्तिमार्ग प्रवर्तंकम्‌ 
'पुरंदरगुरु वंदे दासश्रेष्ठं दयानिधिम्‌ ॥ 
मनन्‍्मनोभिष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌ । 
पुरंदरगृरु वंदे दासश्रष्ठ दयानिधिम्‌ ।॥ 


अजित ज-स3 93 लनल>>कक “५० > तप ३००. 3 ध् कि< ५:२3 ९५५८-32 अधिक मन 








३४ श्री पुरंदरदास के भजन 
हरिकथा महिमा ७. हरिभक्त युधा 
का [राग--नाट, भंपताल] 


जहां हरि कथा प्रसंग हो 
हे द वहीं गंगा-यमुना-गोदा-सरस्वति-सिंधु 
आकर होंगे सकल तीर्थ खड़े सननद्ध अ 
वल्लभ श्री पुरंदर विठल प्रसन्‍न होगा ॥ | 
जय जय हरि कहनेका ही सदिन | 
द जय जय हरि कहनेका ही तारा-बल 
ध जय हरि कहना ही चंद्र-बल 
रे .. जय हरि कहना ही विद्या-बल 
क्‍ जय हरि कहना ही देवबल 
जय हरि पुरंदर विठल ही बल है सृजनोंका ॥ 











:२: 
गपराति वन्दना ६. पु० की ० भा० १. 


नमक नव पचरय.-+ “भर + सम पवन द०- न >> अखी सननिलबीकन फीकी न 
कं + िनन पलट आिनकन ८5८३-25 


[राग--धनश्री आरदिताल] 


| गजवदना मांग मैं.। गौरिके तनय ॥प०॥ 
रा ः त्रिजगवंदित हे सुजनोंके रक्षक ॥ग्र०्प०॥ 
हि पाशांकुश धर परम पवित्र 

मूषक वाहन मुनि जन प्रेम ॥१॥ 
मोदसे अपने चरण दिखाओो 

साधु सु-वंदित आदरसे नित ॥२॥ 
सरसिज नाभ पुरंदर विठल 

सतत स्मरण हो, ऐसी कपा करो ॥३॥ 











श्री प्रंदरदास के भजन ह्५ 
: ३: 
सरस्वती स्तवन ७२. पु० की० भा० ४: 
[राग--वसंत आादिताल | 
दे मुझे दिव्य मती सरस्वती दे मुझे दिव्य मती ॥प०॥ 
)मड़-हरि श्रीमुख* स्वामिनी तेरे _ 
चरण स्म्र॒गा करूं ब्रह्मकी रानी ॥|अ्र०्प०॥। 





इन्दिरा-रमणकी जेष्ठ वधू त्‌ 
आकर वाणीसे नाम :कहालो ॥१॥ 


अखिल विद्याभिमानी अज?* की पद्ठकी रानी 
सुखसे पालन कर सुजन शिरोमणि ॥२॥ 


पतित पावन तू ही गति मानके | 
सतत पुरंदर विठल दिखारी ॥३॥ | 


१. शिव ः द 
२. सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री है । कला श्र साहित्य सरस्वती | 
का व्यक्त रूप है। शिव और विष्णु ये दोनों देवता कला और 
साहित्य के आचाय॑ हैं ! कष्ण योगेश्वर हैं, शिव योगी राज, कृष्ण ललित नृत्य 
के आचार्य हैं और शिव तांडव नृत्य के । कृष्ण ने गीता का उपदेश दिय। 
शिवने आगम-घशास्त्र का । इसलिए वे विद्या का मुख है ! विद्या उनके मुख 
से प्रकट हुई है । 


३. बह 





शब्द 


श्री पुरंदरदास के भजन 


+ कक 
कं है. भ 


गुरु कारुस्य १४, ह० भ० सु० 


4५०० अलअनेलत कर 


उंस्कान प-नसलनलकत पतन पल सक+न----- पक 


| 
| 





२. वासुदेव 








[उगाभोग! |] 


: होना गुरु कारुण्य परम दुलंभ है रे _ 


भांति-भांतिके ब्रथाचरणसे क्या फल है 
गुरु कारुण्यके बिना अन्य गति है क्‍या रे 
शरीरके पुत्र मित्र कलत्र बांधव सारे 
होंगे क्या तव सदगतिके साधन सहारे 
निशि-दिनमें गुरु-पाद-पद्म ही गति है रे 
यह जान भजरे तू अ्रखिल्ल संपत्ति देके 
पालन करेगा यह पुरंदर विठल ॥। 


बे 


। .हनुमत्स्मरण क्‍ २०१ 6 को शाह है: 


[राग--कांबोज रुपताल ] 
मुख्य-प्राण * ही मेरा मूल गुरु है ॥।प०॥। 
राक्षसांतक श्री राम का निजदास ॥ग्र०प०।। 
माता पिता तू है बंधु बांघव तू है... 
नित्य प्रति भकतोंका रक्षक भी तू है ॥१॥ 
तात कर्ता तू है वित्त विभव ही तृ है 
सत्य तू है सदाचार तू है ॥२॥ 
सुख सुलभ ही तू श्नौर एकांत गुरु तू है 
पुरंदर विठलका निजदास तू है ॥३॥ 


१. उगाभोग कर्नाटक संगीत अथवा श्री पुरंदर संगीत का एक वेशिष्ठय है। 
: इसमें “पल्लवी” “अनुपललवी” नहीं होती । 














श्री पुरंदरदास के भजन ३७ 
। 5 
गुरु बंदन ४, ह० भ० सु० 
[राग-पन्तुरावलि आदिताल | 
मध्व-मुनि है गुरु मध्व-मुनि है। 
मध्व-मुनि सबका उद्धारक है मध्व-मुनि ॥प०॥ 


पहले हनुमन्त बनके श्री रामके चरण 
कमल रत बनके हो गए मोदमें मगन ।॥।१॥। 





एणांक वंशाब्धि सोम क्षोरि। पालक शिरोमरि 
हो श्री हरिके प्राणाधिक प्रिय भक्त राज बना ॥२॥। . ॥| 


अंतमें हढ़योगि बन अ्रभी श्री पुरंदर 
विठल वेद-व्यासका पट-शिष्य बना ॥।३॥ 


[टिप्परी:--कन्नड भाषा के वैष्णव अनुभावी सब मध्वानुयायी हैं । वे सब श्री 
मध्वाचायं को अपना आदि गुरु मानते हैं। मध्ब-मत में वायु देवका महत्व- 
पूर्णा स्थान है । गुरु स्थान में वायुदेव की प्रतिष्ठा की गई है । श्री मध्वा- 
चार्य वायुदेव के तीसरे अवतार माने जाते हैं। उनका पहला अवतार श्री! 
हनुमान जी, दूसरा भीम, तीसरा श्री मध्वमुनि । | 
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१. चन्द्रबंश 





ःडे८ श्री पुरंदरदास के भजन 
+छ:« 


“लक्ष्मी स्तवन २११: १० की० भा० १. 


[ राग--मध्यमावती आदिताल | 


व अल बी ]३25% 


ना .. भाग्यकी लक्ष्मी आग्रो मां, मेरी मां तुम, 
[४ सोभाग्यकी लक्ष्मी आश्नो मां ॥प०॥ 


नूपुर पग रव मधुर सुना कर, 
श्रीपद पग पग पग बढ़ा कर 
पथ सुजन साधुकी पूजा में तुम 
हे दधि पयमें स्थित नवनीत सरीखी ॥१॥ | 
'कनक-वृष्टि तुम करती आाओरो । 
ह मनको मानव-सिद्धि दिखाओो 
। कोटि-कोटि रवि तेज प्रभासित 
'जनक राज तनया तुम आग्रो ॥२॥ 




















8.० नित अ्रचलित हो भक्त सदनमें 
पा नित्य महोत्सव नित्य सुमंगल 
रे द सत्य दिखा कर साधु सुजनके 
। चितमें उदित नित रत्न-प्रभासी ॥३॥। 








हि 'अगरणित अमित भाग्य देकर मां 
पा 'ककश करका अ्रभय दिखा कर 
द 'कुकुमांकिता कमल लोचना | 
० य प्रिय वामांगी वेंकटेशकी ।।४।। 
| 
| 





मधु-घुत-पयकोी नदी बहा कर 

है भृगु-वास रकी प्रति-पुजा में 

हू करुणामय श्री पदमनाभकी क्‍ 
। पुरंदर विठल मोहिनी रानी ॥५॥ 





श्र 
॥। 
| 
! 
है 
|! 
| 
, 7 
प्‌ | 
+ 
| 
ह 
| 
| 
। 
कि 
कर । 
 अ 





श्री पुरंदरदास के भजन इेह 





३. अयहानार, 


कक 
के लक. 


गुरु उपदेश को अ्रनिवाय्यंता हु० भ० सु० १३० फ |! 
[सुलादि', ध्रुवताल] 


गुरु उपदेश रहित ज्ञान 
गरु उपदेश रहित योग 
गुरु उपदेश रहित क्रिया 
कर्म सर्पका उपवास सा व्यर्थ रे ! 
गुरु व्यासरायने करुणासे मुझको 
वर महामंत्र दिया उपदेश रे। 
पुरंदर विठल ही पर देव है 
कह कर किया मुक्त इस भव भयसे ।। 


जोड़ 





ग्रु व्यासरायके चरण हैं मम गति 
पुरंदर विठलको देखा इनसे मैंने ॥ 


है | 


ः | 


कृतियां हैं, ऐसा संगीतज्ञों का कहना है। कहते हैं कि सुलादि गाने वाले 
संगीतज्ञ विरले ही हैं । 





डर श्री पुरंदरदास के भजन 
:६: कटा 
दया को उकार द ३३ पु० की० भा० ९ 
ट् 5 [राग--मध्यमावति आ्रादिताल] 


दया करो, दया करो दया करो रंगा। 
दया करो अपना दास मान कर |प०॥ 


६. -+ सना समय पक+ आर 


बहु समयसे तव स्मरण है मुझको 
प्रेमसे देखो श्री वारिज नाभा ॥१॥ 


इह पर गति तू है इंदिरा रमण । 
सहारा सदा तेरा करो स्वामी करुणा ॥२॥४ 


रे करिराज वरद है कामित फलद 
पुरंदर विठल हरि सा्व-भौमा ॥३॥। 


है| 
| 
स्‍ । 
। 
| 
ड्‌ 





27 . [टि पर्ीः-श्री मध्वाचार्य प्रणीत ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति दास्‍्य भक्ति है। भक्तः 
कक और भगवान में सेव्य सेवक भाव है। इसीलिए श्री मध्वाचायं मानते हैं 
कि जीव की मुक्तावस्था में भी यह भेद नहीं मिट सकता। सेवक कभी 
स्वामी से अ्भिन्‍नता का अनुभव नहीं कर सकता ।] 








मेरा स्वामी 


मेरी वृत्ति 


श्री पुरंदरदास के भजन ४१० 
: १०: 
६७ पु० की० भा० १८ माप 
[ राग--शंकराभरण अटताल | 
यह मेरा स्वामी । जगदंतर्यामी ॥।प०॥। 


अंदर देखो अपने । बेठा है पर-ब्रह्म । 
मिटाओ अहम अ्रपना । जानो यही धर्म ।।१॥ 


वस्तु छोड़ देखो । स्वस्थ मनन करके । 


सर्वत्र जा सबसे मिल देखो ॥२॥ 


पाकर गुरु-प्रेम । करो हरि-ध्यान । 
पाश्रोगे पुरंदर । विठलका दर्शन ॥३॥ 


८० पु० की० भा० २ 
[राग--भे रवी आदिताल | 
मधुकर वृत्ति है मेरी । 
वह है अतिशय प्यारी प्यारी ॥प०॥ 
पदमनाभ पाद पदुमका मधुप मैं ।झ्र० प०॥ 


पदमें नूपर बांध घनशामके गुण 
गान-कथा-रत नृत्य करनेकी ॥॥१॥। 
रंगनाथके गुण अथक गा-गा कर 
लखके श्र गार दर्शन मोदमें रत ॥॥२॥। 


इंदिरापति श्री पुरंदर विठलमें 
मोदसे भक्तिका आनंद लेनेकी ।॥।३॥। 
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'ड२ श्री पुरंदरदास के भजन 
: १२: हक 


-सेरा अनुभव द १८२ हु० भण० सु० 
[राग--मध्यमावति आदिताल | 


गोविंद गोविद अ्रति आनंद ।।प०॥ 
सकल साधन तव आनंद ॥| झ० १०॥ 


अणुरेण तृणकाष्ट परिपूर्ण गोविद सी 
विमलात्म होकेर रहनेमें आनंद ।।१।॥। रे 
सृष्टि स्थिति लय कारण गोविंद 

महिमानुभव यह होना ही आनंद ॥२॥ 


मंगल महिम श्री पुरंदर विठलके 
सहज-भजन-रत रहनेमें ग्रानंद ॥३॥। 


20 058 
-यंत्र मिला ३२, पु० की० भा० ३ 
[राग--शंकराभरण एकताल | 
यंत्र मिला योग यंत्र मिला रे ।प०॥ 
यंत्र वाहक नारायराके अंतरंगमें स्मरण॒का ॥|अश्र० प०॥ 
आशामें कभी डूबेगा ना क्लेशमें कभी मिटेगा ना । 
वासुदेव कृष्ण हरिका गाव्वत वह दिव्य-नाम ॥१॥ 
बिछा सकते श्रोढ़ सकते खाके पेट भर भी सकते हा 
दासोंका रक्षक नित्य नारायरणका दिव्य नाम ॥२।। 


एक बार स्मरण किया तो कोटि जपका फल प्राप्ति हे 
इंदिरेश पुरंदर विठलका यह दिव्य नाम ॥३॥ जल 





श्री पुरंदरदास के भजन ४३ 
 श४ 
तेरे ध्यान में रहते हुए आह गा हे 
द [ राग--पूर्वि त्रिपुटिताल | 


मैं तेरे ध्यान में मगन रहा, हीन- 
मानव क्या करेगा रे गोपाला ।॥।प०॥ 


मत्सर कर क्‍या करेंगे मुभपे 

ग्रच्चुतानंतको करुणा रहने तक 

सतत तेरा जप करते रहने पर 

अग्निको घिरी हुई चीटियोंकी भांति ॥१॥ मानव क्या'** 





धूलमें घोड़ा नखरे कर नाचें तो ॥| 
घुल भास्कर पर उड़ेगी क्‍या रे | 
सहनेके विरुद्ध क्या है कुछ लोकमें द ॥ 
हिलेगा हवासे क्या हिमालय वेसे ही ॥२॥| मानव क्या'"' | 
दर्पणमें धन देखकर चो रने 

सेंद लगाई तो मिलेगा क्या. वह 

तेरी भक्तिसे पुरंदर विठला 

सुहागासा सोनेमें होगा मुंरद सब ॥३॥ मैं तेरे ध्यान में*** 


: १५: क्‍ 
अंतरस्तान_ ८ पु० की० भ० ५ 
[उगाभोग | 
बिना मन शुद्धिके मंत्रका फल क्‍या है ? 
बिना तन शुद्धिके स्तानका फल क्‍या है ? 
स्नानसे फल क्या उस मत्स मगर सा । 
वाससे कल क्या है श्री शलके काग सा । 
बिन अंतर स्नानके बाह्य स्नानको देख 
 हँसता है रे वह श्री पुरंदर विठल ॥। 
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है.3। भ्री पुरंदरदास के भजन 


द * ९६: 
'भकक्‍त ही भगवान है | १२८ ह० भ० सु० 


[राग-केदारगौल भंपताल | 


देखो रे कल्प भूरुहरके जगमें 

विष्ण-दास कभी नहीं है रे मानव !।प०।। 
क्षीरमें गिरे जलको नीर कह सकते क्या ? 
नीरसे बना मोति नीर कहलाता क्‍या ? 
माटीका मटका क्या माटी कहलाता हैं ? 
हरि-शरण हरि-दास नर न कहलाता; है ॥१॥ 


हरि-पादीदक जैसे तीर्थ कहलाता है 
 हरि-भक्ष अन्न प्रसाद कहलाता है 

हरि-शरण हरि-दास नर न कहला करके 

प"रमात्ममय नारायण रूप है रे ॥२॥ 


पर-ब्रह्म हरि है तो चर-ब्रह्म हरिदास 
हरि कृपासे ही यह रहस्य खुलता है । 
धररामें पुरंदर विठलके दासको 

. गर कहने वालोंको रौरव नरक है ।॥॥३।॥ 


255 पा मम बल जद 4५7२४ ३२००० ५१४ के +त पर नकल 7“ 





श्री पुरंदरदास के भजन डप्ू 


£ १७: 


ओऔतुम से नाम ही श्रेष्ठ हू. ४२ ह० भ० सु० 
[ राग--कानड़ा अ्टताल | 


तू क्‍यों रे तेरी परवाह क्‍या ? 

तेरे नामका बल हो तो पर्याप्त है रे ॥१०।। 
मरा-मरा ध्यान मगन मनुजकों || 
राम-राम इस नामने राखा ॥१॥ 





यमदूतोंने जब जकड़ा श्रजामिल 
'नारायणके नामने राखा ॥२॥ 


द्रपद-सुताकी लाज लेत जब 


बाल कृष्ण इस नामने राखा ॥।३॥ ः | 
मगरसे उलभ शरण गज आया | 


मूल पुरुष इस नामने राखा।।४॥ 
पितसे पीड़ित बाल हुआ जब . 
नरसिह इस नामने रखा ।॥५॥। 
बालक श्रुवराज वनमें गया तब 
चासुदेव इस नामने राखा ।।६॥। 


तेरे नामके सम अन्य नहों देखा 
परम-पुरुष श्री पुरंदर विठल ॥७॥ 


मी न ता कप 3 मकर डर की मेक अर की कप कर किन बी अप मियश की पन्‍क तक का - हसन सात भर चककाह न 
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तेरा नाम 


श्री पुरदरदास के भजन 
$ श्८द + 
४१ ह० भ० सु० 
[राग-नादनामक्रिया भंपताल] 
में हीन हूं तो तेरा नाम हीन है क्या विठल ॥प०॥॥ 
मैं वक्र हूं तो तेरा नाम वक्र है क्या विठल ।|ञ्र० प०॥ ्क> 
नदीकी गति वक्र हो तो उदक वक्र है क्या विठल ॥ १॥ 
सर्प वक्र हो तो उसका विष भी वक्र है बया विठल ॥ २॥।' 
पृष्प वक्र है तो उसकी गंध वक्र है क्या विठल ॥३॥ 
गाय काली हो तो उसका दूध काला है क्या विठल ॥७४॥॥ 
धनुष वक्र हो तो देवा बाण वक्र है क्या विठल ॥॥५॥ 
शरण हीन हो तो तेरा नाम हीन है क्या विठल ॥ ६॥॥ 


अश्ञ हूं मैं रक्षा करो सुज्ञ पुरंदर विठल ॥७॥ 





श्री पुरंदरदास के भजन ४७. 
है हर 


ऋृष्ण स्तवन १४६ पु० की० मा० २: 


[राग-पीलु आदिताल | 
नंद नंदन मुक्‌द ॥प०॥ 


निगमोद्धार नवनीत चोर 
खगपति वाहन जगदोद्धार ॥॥१।। 





शंख चक्र धर श्री गोविद 
पंकज लोचन परमानंद ।॥।२।। 


मकर कुंडल धर मोहन वेष 
रुक्मिरि] वल्लभ पांडव पोष ॥॥३॥ 
कंस मर्देन कौस्तुभाभरण 

हंस वाहन पुजित चरण ।।४॥। | 
वर बेलापुर” चेन्त प्रसन्न 

पुरंदर विठल सकल गुणपूर्ण ॥५॥। 
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१. मंसूर राज्य के बेलूर गांव में श्री चन्‍्त केशव का मन्दिर है। होयसलः 
राजा श्री विष्णुवर्धन ने वह बनवाया था। सूृंदरतम शिल्प के लिए वह: 
विद्व में प्रसिद्ध है, वहां गाया हुआ यह भजन है । 
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नंद श्री पुरदरदास के भजन 
४ २० ; ह 
सतत स्मरण १४८ पु० की० भा० २ 
[राग--असावरी अ्रटताल ] 
नारायण तव नामकी महिमाका ल्‍ 
सारामृत मेरी वाणीमें भ्रावे ।।प०॥। रा 
रमते खेलते मोदमें हंसते 
देखते प्रियसे बोलते समय भी 
कुटिल भावसे इस जगमें किया कर्म 
'पाप ताप नष्ट होने जसे प्रभु ॥१॥ 
लूके तापमें भी हिममय पालेमें 
थर थर कांपते समय प्रभु तेरा 
हरि नारायरा दुरित निवारण 
सतत यही नाम स्मरण होने जैसे ॥२॥। 
कष्ट हो या यदि उत्कृष्ट हो तभी 
इष्टार्थ प्राप्त होने पर भी सारे 
कृष्ण-कृष्ण मन-भीष्ठ नामका 
श्रष्टाक्षरी मंत्र स्मरण होने जैसे ॥३॥ 
'स्वप्नमें हो या जागरणमें हो ः हे 
-सन मलिन हो या तन दुखित हो | 
“जनकजा पति तेरे नाम स्मरणके 


मनमें सुखसे सतत स्मरण होने जेसे ॥॥४॥ 


सतत ही तव शतदद्य नाम मेरे 
अंतरंगमें गँजने दो द । | 
संतत वरद श्री पुरंदर विईहल ः हे 
अंत्य कालमें तेरा स्मरण होने जैसे ।॥५॥ 





श्री पुरंदरदास के भजन | ४३: 


ऋस्ररा साधन ः द 9१. पु० की० भा० ४. 
[राग--बेहाग आ्रादिताल |] 


'कुलियुगमें हरिनाम स्मरणसे 

कोटि कुल उद्धार होगा ॥प१०॥ 

सुलभकी मुक्तिको सरल जानकर 
जलरुह-नाभका स्मरण करो ॥श्र० प०।। 
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5. "रबर 


स्नान न जानुं मैं ध्यान न जानू मैं 
मौन न जानु मैं ना कहो रे 

जानकी वललभ दशरथनंद श्री क्‍ 
गान विनोदका स्मरण करो ॥१॥ रा ; ( 
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भजन नजानु मैं पूजन न जानू मैं... रा 
यजन न जानु मैं ना कहो रे 
अच्युतानंत गोविंद मुकुंदका 
इच्छासे तुम नित्य स्मरण करो ॥२॥। 


जप न जानु मैं तप न जानु मैं । | 
उपदेश ना मिला ना कहो रे | 
अपार महिम श्री पुरंदर विठलको । 
'उपायसे तुम स्मरण करो ॥३॥ 





४० श्री पुरंदरदास के भजन 
: २२: 
सब माटो द २०० हु० भ० सु ०० 
[राग- शंकराभरण अ्रटताल |] 
मृत्तिकासे काया, मृत्तिका की माया ॥प०।। 
मृत्तिका है सकल दर्शन 
मृत्तिकासे वस्तु मात्र 


मृत्तिका आधार सबका 
मृत्तिका है भाई ॥१॥ 


खान पान भोजन माटी मंदिर मठ घर द्वार भी माटी 
रंग रूप धन सब माटी महाराजाके गढ़ भी माटी 
मान अभिमान भी माटी कभकारके मटके माटी 


त्रिनयनका केलास माटी ॥२॥ गंगाकी तहमें भी माटी ॥३॥ 


जीवनमें खाना भी माटी 

मरने पर मिलनी भी माटी 
विष्णुका वैक्‌ठ भी माटी 

पुरंदर विठलका पुर भी माटी ॥४॥ 


अनलनकन> लि लनननननननी न नमन न उननिभन नाल चताक“कननन न नरननऊ +-३+-+-०* ०८० -__. 








श्री पुरंदरदास के भजन | थ१० 


० आज 8 
नारायरानसतत ४१० पु० की० भा० ३: 


[राग--मध्यमावति श्रादिताल ] 


नारायण हे नमो नमो, भव 
नारद सन्नुत नमो नमो |प०॥। 


मुरहर नगधर मुकद माधव . ० 
गरुड़ गमन पंकज नाभ 

परम पुरुष भव भंजन केशव 

नर-मृग शरीर नमो नमो ॥१॥ 





जलधि-शयन रवि चंद्र विलोचन 
जल-रुह भव नुत चरण युग 
बलि बंधन गोवर्धनोद्धारक _ 
कलि मल नाशक नमो नमो ॥२॥। 


आदि देव सकलागमपूजजित 
यादव-कुल-मोहन-रूप 
वेदोद्धार श्री वेंकट' नायक 
पुरंदर विठल है नमो नमो ॥३॥॥ | 


१. श्री बालाजी तिरुपति क्षेत्र में स्थित विष्णु भगवान 








हर हे श्री पुरंदरदास के भजन 





॥ २४ ४ 
विनय केसे करु ! क्‍ ७३ हु० म० सु० 
[राग--कांबोधि म्ंपताल | _ 


विनय करनलेमें प्रश् मुख नहीं हैं 
अनंत अपराध मुभमें जब बस रहे ॥प१०॥ 


शिक्षु मोह सती मोह जननि जनकोंका मोह 
रसिक बंधुका मोह राज मोह 

पञ्षु मोह भू मोह बंध बर्गका मोह 

अ्सुरारी मैं भूला तव चरण इष्ण ॥१॥। 


ग्रन्न मद अर्थ-मद अखिल वेभवका मद 
तारुण्य रुप मद और कुलका मद जो 
धात्री स्वामित्व मद धर्म श्रभिमान मद 
मम सम नहीं कोई इस व्यर्थ मदसे ॥२॥ 


इतना पाया और इतना पाऊगा यह 

उतना मिलने पर भी ओर आशा 

दुःख मुक्तिको आशा सुख प्राप्तिकी आशा 
नष्ट जीवन आशा पुरंदर विठल ॥ह॥॥ 








श्री पुरंदरदास के भजन न्श््हः 


 रर, : 
तु ही रक्षा करो हज 


. [राग--बिलहरि गअ्रटताल | 


किसका यहां कौन ऋण॒का है संसार 
 पानीका बुदबुदा अनित्य श्री हरि ॥प०॥। 


प्यासा था तब मैं कप पर जो गया द 
कप जल स्खकर मसान था श्री हरि ॥१॥ 


घाम लूसे बचने गया वृक्ष छाया में 

वृक्ष टूटके सिरपे गिर पड़ा श्री हरि ॥२॥ 
वनमें घर बांधकर पेड़में भूलन बांधा क्‍ 
पालनेका शिश्‌ खो गया श्री हरि ॥३॥ 


बाप हे पुरंदर विठल नारायण 
राखरे श्री हरि मृत्युके समयमें ।।४॥॥. 
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४ श्री पुरंदरदास के भजन 





क्‍ : शा द 
हर मेरा ही कम ७७ हु० भ० सु० 


[राग--रेगुप्ति श्रट्ताल | 


मेरा किया कर्म बलवान हो तो तू द 
करेगा क्‍या कह देव नारायण ।॥।प०॥। 


र सामान्य नहीं है रे विधि लिखित लेखन, है 
हू. नियमसे है जब मेरे ललाटसें ।।श्र० प०॥॥ 


अतिथियोंकोी दिया ना अन्न और पर- 
सतीका संग क्षण भर भी न छोड़ा 

. मति हीन होकर पगला बना था रे 
गति कौन है मेरी गरुड़ वाहन कृष्ण ।।१॥ 


खान पानमें मैं सभीके आगे 
स्वान जप तप नित्य-कर्म छोड़ा 
दानवांतक तेरा स्मरण न करके 
रवानसा घर घर भटका मैं श्री हरि ॥२॥। 


“निज दास जनका संग ही देके 

| रक्षा करो मेरी देव नारायण 

| . और ना मांग मैं ग्राश्य किसीका 
“पत्तग शयन श्री पुरंदर विठल ॥३॥ 











श्री पुरंदरदास के भजन भर 


: २७: 





मैं तेरी शरण हू... हज कल: 5 
[ राग-कांभोज भंपताल | 


देख देखके मुझे तज दोगे क्‍या ? ॥| 
पूंडरीकाक्ष पुरुषोत्तम हरे ।प०॥। क्‍ 


बंधु मेरे नहीं जीवनमें सुख नहीं 
निदामें जल रहा हूं नीरजाक्षा 

बंधुजन ही तू है आप्त इष्ट भी तू है 
नित्य तव चरखमें शरण हूं कृष्ण ॥१॥ 





क्षण एक युग बनके तणसे भी हीत बन 
सह न सकता हूं इस भवके दुखको 
सनकादि मुनि वंच्य वनज-संभव-जनक 
भुजग शायी भक्‍त-रक्षक श्री कृष्ण ॥।२॥। | 


भकक्‍त-वत्सल देव कहलाने पर है प्रश्च |! 
भक्‍त-आधीन बन रहना है न ? द । 
मुक्तिदायक तू है होन्‍्नूर पुरवास द ! 
शकत गुरु पुरंदर विठल श्री कृष्ण ॥३॥ ् क्‍ 














है 


या नहीं ग्राती ! 


श्री पुरंदरदास के भजन 
रद ॥ 
१२५ पु० की० भा० 


(राग--कल्यारि अ्रटताल | 


दया न आती है क्‍या श्रब तक देवा 
दया न आती है क्या ॥।प०॥ 


पत्तग शयन क्षीराब्वि स्वामी कृष्ण ॥|अञ्र० प०४ 


नाना देशमें और नाना कालमें और 


नाना योनीमें 


जन्म लेके भटका 


“मैं? और “मेरा” इस नरकमें पतित ही 
तू ही गति मान शरण आए की ॥१॥ 


कामादि षड़वर्ग गाढ़ांधका रमें 

पामर बने इस पातकीका 

भ्रवन मनोहर चित्तजजनक हे 

नाम ही गतिमान शरण आए को ॥२।॥ 


मनसा वाचा काय कृत कर्म सब देव 
दानवांतक तेरे आधीन थे 

कुछ भी किया तो प्राण तेरे ही स्वामी 
श्री नाथ पुरंदर विठलदास पर ॥३॥ 


रे 
$ 











श्री पुरंदरदास के भजन क्‍ भ्रूछ 
: २९ : 
शरीर नहवर ७६ हु० भ० सु०- 
हा राग--भैरवी अटताल | 
हे ही क्या है रे इस देहका शोक भी क्या है रे ॥।प०॥! 


पल भरमें खिल कर पलमें मुर्भाकर 
अंतमें अग्निमें जलनेकी देहका ।।ग्र०प०॥ 


. सती पति मिलकर रति क्रीड़ा करनेसे _ 
पतित इंद्रिय-प्रतिमा रूपी देहका ।।१॥। 


सुख उंप-भोगकी चाह करने वाले 
भोगमें रत नष्ट होने की देहका ॥२॥ 


पर सेवा रत नरक भाजन होकर 
फिर-फिर नष्ट होने वाली देहका ।।३॥। 


पुरंदर विठलके चरण कमलमें 
नमन न करके भ्रमित बनी देहका ॥।४॥४ 











'भर्द श्री पुरंदरदास के भजन । 

ह 3 ः 
हे "सतत चिता ८४ हु० भु० सु० क्‍ 
[राग- पुंतुवरालि छापुताल] 
सतत चिता इस जीवको, इस 


मनके माधवमें रत होने तक रे ॥प०॥ 


सती न होनेकी चिता सती होने पर चिता 

कुरुपी होनेकी चिता सुरुपी हो तभी चिता 
. पिता बन कर पुत्र पोषणकी अ्रति चिंता 

'जगतमें जहां देखो वहां सब चिंता ॥१॥ 


कक 


मिलने पर भी काम न मिलने पर चिंता 
फिर भी वेतन न बढ़नेकी चिता 

ऋण लेनेकी चिता वह देनेकी चिंता 
त्रिभुवनमें चिता बिना कुछ नहीं है ॥२॥ 


'घर होने पर चिता न हीने पर चिता 
गृह संसार न ठीक चलनेकी चिता 
| अंतरंगमें नित पुरंदर विठलको 
रे “स्मरण किया तो निर्श्चित जीवन रे ॥३॥ 


:+52 336 20036“ कल 
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38 क्‍ 
तृ ही सब है  £८ पु० की० भा० २ 
[राग--पीलु भ्रटताल] 
अपराधी मैं नहीं दोष मेरा नहीं 
कपट-नाटक सूत्र-धारी तू है ॥प०॥ 
तू खिला न सका तो जड़ भूतों-की गुड़िया 
क्या खेल सकती है तू ही कह रे । 
तव सूत्रमें बंध चलत है सब करण 
तूने छोड़ा तो सब जड़ हैं रे कृष्ण ॥॥१॥ 
नव द्वारसे! सजे नगरको तू अपने 
द्विर षड दासोंसे* घेर करके 
उसमें मुझको बंदि रख करके इस भवमें 
जन्म मृत्युसे छलना अन्याय है रे ॥२॥ 
यंत्र चालक तू है हृदयस्थ बन करके 
मुभको स्वतंत्र तू कहता है कैसे 
मदन पित लक्ष्मीश सूत्र-धा रक तृ है 
विश्व चालक देव पुरंदर विठल ॥३॥ 





(१) नवद्वार से सना नगर--देह 

नवद्वार--दो आंखे, दो कान, दो नासापुटी, मुख, गुदा, उपस्थ । 

(२) द्विदशषड्दास--मन, बुद्धि, अहंकार; तीन ग्रुण--सत््व, रज, तम; पॉँचब्ानेन्द्रियाँ - 
'आंख, कान, नाक, रसना, त्वचा; पांच करमेंनिद्रियां-- हाथ, पेर, वाणी, गुदा, उपस्थ; पंच तन्मात्राएं 
- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध; पंच महाभूत--पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश । 

जीव-इनसे घिरा रहता है | इन सबसे घिरा हुआ जीव अपने को शरीर से अभिन्‍न मान 
'कर बद्ध बनता है । बद्ध जीव जन्म, मरण के चक्र में फिरता रहता है । मुक्त नहीं होता । 
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६० श्री पुरंदरदास के भजन 
४ ३२ : 
अपमान होना हो श्रच्छा प६ ह० भ० सु» 
 (राग--पूर्वि अटताल | 


अपमान होना भला 
अपरुप हरिनाम जप लीन मनुजका ।।प०।॥॥ 


मानसे अ्भिमान बढ़ जाएगा, अ्रभि 
मानसे तप हानि हो जाएगी 

मानी दुर्योधनकी हानि हुई अनु- 
मान नहीं सम मानापमानको ॥१॥ 


अपमानसे तप बढ़ जाएगा 
अपमानसे पुण्य सफल होगा | 
अपमानसे नृप ध्रुवरायको जेसे 
कपट नाटक विष्णु अपरोक्ष था हुआ ॥॥२।॥। 
द मैं क्या करू कहां जाऊं किसके पास 
कमल नयन हरि तू जब है 
मुनि-जन रक्षक पुरंदर विठल 
में मांगूगा केवल अ्रपमान ही ॥३॥॥ 











"पी 





श्री पुरंदरदास के भजन... ६१ 


हज 
"परचात्तार प८ ह० भ० सु० 
[राग कांबोधि #ंपताल | 


दास कंसा बन इस जगतमें मैं 
वासुदेवमें लेश भक्ति मुभमें नहीं ॥प०॥ 


मोटे नाम लगाके गोल लोटा पकड़ 
चौड़ी किनारकी मडि' पहन के 

दूर पर रखते" आनेसे लोग मेरे 
पाखंड देख कर धोखेमें आ्राते हैं ।।१॥। 





ग्रथमें मन मेरा आसक्त है सदा 

व्यर्थ है विश्वमें जीना मेरा 

आते हो हरि स्मरण ना किया मैंने कभी 
'सत्य शौचसे दूर हूं सुजन सुनरे ॥२॥। । 


 इंविरेशकी पूजा ना कभी की मैंने 
*  स्नान-संध्या पूजा जप-तप न जानता 
एक हो साधन मैं पुरंदर विठलके 
चरणु-कमलकी भक्ति जानू तब ही ॥३॥ 


७. न दमन ननमननमाननननननननान नितिन न लगन ििनगन-+कलिननिन निभा नायख 7777 /क्‍/ 77 कपल +कनन+५५+.+4+न-+५ सन “नया >मपरनपकानकका गज डक 


१. शुद्ध धोत वस्त्र । 
२. कन्‍्नड भाषा में ब्राह्मणों को “हारुववरु” कहते हैं। इस शब्द का अथथ है - 
डनेवाले, उछलमनेवाले । ब्राह्मण सदैव अपने शुचित्व के विचार से रास्ते पर साफ जगह देख 
कर वहां पैर रखने के अभ्यस्त से होते हैं। इससे लोग उनको हासर्ववरु कहते हैं। इसी का 


बोध “दूर पेर रखते आने से” है । 





हर श्री पुरंदरदास के भजन 


के 2 है ] 
का 
हम 


तू ही रक्षक हे ६५ ह० भ० सु. 


[राग--पश्रानंद भै रवी अटताल | 


प्‌ ही दयालु निर्मेल चित्त गोविंद 
निगम गोचर मुक्‌द ॥प०॥ 


ज्ञानियोंके राजा तेरे बिना जगकी 
मान से रक्षा करने वाल। ना देखा ॥अ्र० प०।|. 


दानवांतक दीन जनका श्राधार तू 
ज्ञानियोंके मनका झ्रावास तू 

मौन हुआ तव ध्यानानंदमें, मुझे 
सानुरागसे देखो सनकादि-वंद्य हे ॥१॥ 


भांति-भांतिसे तेरा स्तवन करू गा मैं 
खगपति वाहन रे 

बालककी बात यह प्रेमसे सुन कर 
वेगसे झ्राओे तू सागर-शयना ॥। २॥॥ 


मंदर धर अरविंद लोचन तेरे 

बालक कहलाऊं मैं 

समय क्या है भ्रब स्वामी श्री मुक्‌द 
स्वीकार कर मेरा पुरंदर विठल है ॥॥३।। 





"कर 
ला ॥. 








श्री पुरंदरदास के भजन ६३ 
 हेप : द 
मुक्ति के लिये. ११६ ह० भ० सु०« 
[ राग--धनासि अ्रटताल । 
यों ही मिलती क्या मुक्ति, मनुजा ॥प०॥ 


हीन विषय दूर करना हृढ़ 

मनसे संसारमें निरलिप्त रहना 
संदेह सब छोड़ देना, अपना 

तन धर्म कार्यमें श्र्पणण करना ॥१॥ 


पाष कोप छोड़ देना, सतत्त 

गोपाल कृष्णका स्मरण है करना 
तपसे न डर कर रहना, भव 

सागर तरनेमें गुरुशरण जाना ॥२॥ 





देह-भाव छोड़ देना, अपनी द है 
देह-अनित्यका अनुभव करना 

परको सांधता करना, हरि 

पुरंदर विठलमें विश्वास करना ॥३॥॥ 


2 २2277: 








ड़ श्री पुरंदंरदास के भजन । 
: इेद : |; 
भंतह ष्टि से देखना 2 
[ राग--काफी छापुताल | स् 


आंखोंसे देखो श्री हरिको ज्ञान 
॥ दृष्टिसे देखो सर्वत्र हरिको ॥प०॥ 
। द आ्राधार आदि षड्चक्र 
शोधन कर छोड़ो ईष्णा त्रयको 
साधन कर सुध॒म्ना क्‍ 
भेदन कर वहां देखो पर-ब्रह्मको ॥।१॥। 
अनिमेष दृष्टिसे देखो 
प्राणापानको पूर्णो बंधन करके 
अ्न्तरनाद तुम सुनके 





नव-विधभक्तिसे भजरे श्री हरिको ॥२॥ ः 

भ्रण्डमें वह खेलता है -। 

| _ब्रह्मांडमें नारायण कहलाता हा 
| '.. कुण्डलीके छोरमें बसता- । 
जगके रक्षक श्रो पुरंदर विठलको ॥॥३॥। 


[टिप्पणी--इस भजन में योगकी प्रणाली से भक्ति का रहस्य समभाया है । 
"भारतीय जीवन-साधना का परम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष के लिए साक्षात्कार ग्रनि- 
वायें है। साक्षात्कार के दो पहलू हैं। एक पपने में दूसरा विश्व में | अपने में जो 
साक्षात्कार होता है वह आत्म साक्षात्कार है। विश्व में जो साक्षात्कार करना है. 
व्वह परमात्म साक्षात्कार है। एक स्वरूप-दर्शन, दूसरा विश्व-रूप दर्शन । 

स्वरूप-द्शन के लिए षड़्चक्रों का शोधन करना होता है। ये छः चक्र 
“कूंडलिनी के मार्ग में रहते हैं। जीव मातृ-कुक्षि में प्रवेश करते समय कंडलिनी 
ओर प्राण-शक्ति के साथ प्रवेश करता है, श्रर्थात्‌ कंडलिनी का संबंध प्राण- 
“दाक्ति के साथ है | | 














श्री पुरंदरदास के भजन द्भ 


कुंडलिनी के मूल में मूलाधार चक्र है। नाभि के साथ स्वाधिष्ठान चक्र 
'है। उसके ऊपर मणिपुरक चक्र है। हृदय के पास अनाहद है । कंठ में विशु- 
द्वार्य चक्र है | भ्र मध्य में आज्ञा-चक्र है। इन छः चक्रों का शोधन करना है ॥ 
प्राणायाम से इन चक्रों का शोधन होता है। सतत नाम स्मरण का चरम-रूप 
अ्जपा-जाप है। जैसे हृदय का स्पंदन और इ्वासोच्छ वस सहज सातत्य से 
चलता है, वैसे ही अजपा-जाप सहज और सतत होता है । 

शब्दोच्चा रण एक प्रकार का स्पंदन है। स्पंदन प्राणायाम का सूक्ष्म रूप है । 
सतत-नाम-स्मरण से जो सूक्ष्म स्पंदन होता है, उससे अनायास प्राणायाम की 
प्रक्रिया होती है, भ्र्थात्‌ भक्ति में जो विशिष्ट-नाम का सतत स्मरण चलता रहता 


है उससे शरीर में प्राण का विशिष्ट-हूप का स्पंदन होता रहता है, जिससे घड़- 


'चक्रों का शोधन होता है । यह भक्ति-योग की सहज प्रक्रिया है । 

यह हुई शरीर छुद्धि की प्रक्रिया कितु भक्तियोग में प्रवेश के लिए जिसकी 
भक्ति की जाती है “उससे निष्काम निरतिशय प्रेम” की आवश्यकता है । इस 
'निरतिशय प्रेम के लिए अन्य इच्छाओं का संपूर्या त्याग आवश्यक है । इन प्रबल 
इच्छाओं को “एण्गा” कहते हैं। इन एष्णात्रों का त्रिविध रूप है, १. पुत्रेष्णा, 
२. वित्तेष्णा, ३. लोकेष्णा । 

इस एष्णगा-त्रय के त्याग से ही जिसकी भक्तति की जाती है उससे निष्काम 
ओर निरतिशय प्रेम संभव हो सकता है। प्रेम की इसी निरतिशयता पर स्मरण 


का सातत्य निर्भर रहता है, इसलिए एष्णा-त्रय का त्याग भक्ति की महत्त्व- 
पूरा शर्ते है ! 


नाम स्मरण के सातत्य और उसकी तीक्ता से षड़ चक्रों का शोधन होते ' 


होते कंडलिनी शक्ति (प्राशशक्ति का वाहक) जागृत होकर उपर की शोर 
बढ़ती है। वह सुषुम्ता का भी भेदत कर के सहसाार में (ब्रह्म रंत्र में) जा वहां 
आत्मानुभूति होती है । वहीं ब्रह्म-दशेन होता है । 

इसका एक साधन प्राणायाम है श्रर्थात्‌ मूल बंध युक्त पुरक से अपान, तथा 
जालंधर-बंध युक्त कुंभक से प्राण के समन्वय से अंतरनाद को सुनने का है तो 
दूसरा सतत हरि-स्मरण का है । 


इससे कुंडलिनी के छोर में अ्रंड में बसे हृदयस्थ का दर्शन होता है, औरः 


फर ब्रह्मांड में बसे नारायण का विश्व-रूप दर्शन होता है ! | 











नली नल >>. ++ अप 


ड ६६ | श्री पुरंदरदास के भजन 
: ३७: 
समन निर्मल रखना ४७. पु० की० भा० ३ 


[राग--नादनामक्रिया छापुताल | | 


मनका शोधन करना, नित-नितके पाप पुण्यका लेखा ॥प०।॥ 
श्‌ः द्‌ ; 
धर्म भ्रधमंको अलग करके अ्र-- 
के . धर्म वृक्षकी जड़ छेदन करके 
निर्मेलाचरणसे युक्त पर ब्रह्म- 
मृतिके चरण कमल शरण जाके ॥१॥ 


> की न ामाानससलइभवसकलइसलगाकलमकककलकनल कान लत कण 


तनका खंडन कर स्थिर नित्य 
मनको करो तब देखो आत्माको 
अपनेमें अपनेको जानो, मुक्ति. 
तेरे हाथमें है जानो रे प्राणी ॥२॥ 
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हरि-दासोंका नाश नहीं है, वह 
पापी-पतितका संग न करता 
नीति मानो सुनो बात, हमको 

हर वही गति दाता पुरंदर विठल ॥३॥॥ 
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श्री प्रंदरदास के भजन द ह्छ ः 
+ ३ ड ४ 
पाथेय १२८. पु० की० भा० १. 
[राग-रेगुप्ति श्रादिताल] 
पाथेय बांधोरे मनुजा पाथेय बांधोरे ॥प०॥। 


पाथेय बांधा तो कहीं भी खा सकते ॥।श्र०प०॥। 





धर्म नामके मटकेमें त्‌ निर्मेल मनकी गंगा भरके ! 
निरहंकारिताकी अग्निसे तू अंहका रका अन्न पकाके ॥ १॥ 


ज्ञान नामका कपड़ा बिछाकर वासनाका दही छानकर 
परम वेराग्यसे कष्णापंण कर श्री हरिका प्रसाद मान कर ॥२॥ 


कर्ता पुरंदर विठल मान कर भक्तिका पाथेय बांध कर | 
मुक्ति पथ पर उसको साथ रख नित्य खाके तृप्त रहो रे, मनुजा।।३॥॥ 
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श््द श्री पुरंदरदास के भजन 
पा 
प्रभुकी सर्वे सुच्धतता ११६. ह० भ० सु० 
[राग--कांबोधि भंपताल | 


इस भांति सौंदर्य श्रन्‍्य देवोंमें कहां 
गोपीजन प्रिय गोपाल कृष्णके बिन ।।प०।। 
राज्यत्वमें देखें भूदेवीके रमण 

संपन्‍नतामें तो लक्ष्मी-रमण 
बृद्धत्वमें स्वयं कंमलोद्भवके जनक 

गृरु जनोंमें वह जगदादि गुरु है ॥१॥ 


पावनत्वमें जो है अमर गंगा जनक 

देवत्वमें वह 'है देवादिदेव 
 लावण्यमें देखें लोक मोहक रूप 

धे्यंबंतोंमें असुरांतक ही है ॥२॥ 


आकाश संचारि गरुड़ ही वाहन है 
विश्वधर शेष ही पर्यक है 

निगम गोचर पुरंदर विठलके बिना _ 
अन्य देवोंको यह भाग्य कहां है ॥३॥। 








>._>न-3>सल- सम 9भ»9> सनप बन था>+ ८३ 








श्री पुरंदरदास के भजन ६६ 
+ 6४०: 
_ हरिसंकल्प क्‍ १२१. हु० भ० सु० 
[राग--पुवेकल्यारिण अटताल] 
हरि चित्त सत्य हरि चित्त ॥प०॥ 
नर चित्तकी बात लवलेश ना होगी ।॥झ्र०प०॥ 


सुसती सुत भाग्य चाहता है नर-चित्त 
ब्याह बिना रखना हरि-चित्त है 

घोड़ा गाड़ी पालकी चाहता है नर-चित्त 
पदचारी रखना ही हरि-चित्त है ॥१॥ 





विविध स्थान यात्रा चाहता है नर-चित्त । 
गया सेवी रखना हरि-चित्तमें है 
भिष्टान्न नित्य प्रति चाहता है नर चित्त 
उदरार्थ रोना ही हरि-चित्त है ॥२॥ 


ना हर “+अककमतनन ८ कट.» ।। ४-०७. 


३3+प रबर करप 3346:5852:%>- 4: केदलबकिक 3 सडक 


विश्व-शासक बनना चाहता है नर-चित्त 
पर-सेवा-रत रखना हरि-चित्तमें है 
पुरंदर विठलकों चाहता है नरचित्त 
दरशन देना तो हरि चित्तमें है ॥३॥ 
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७० थ्री पुरंदरदास के भजन 
4 2 क्‍ 
हरि सर्वेस्व २६ पु० की० भा० २. 
[राग--कांभोज अ्रटताल | 
सकल ग्रह बल तू है सरसिजाक्ष ।।प०।॥। ल्‍ 
निखिल रक्षक तू है विश्व पालक है ॥।भ्र प०॥ ब्ड 


रविचंद्र बुद्ध तू है राहु केतु ही तू है 

कवि गृरु शनि और मंगल भी तृ है 
दिवस-रात्री तू है नव-विधान भी तू है... 
भव-रोग-हर तू है भेषज भी तू है ॥॥१॥ 


पक्ष मास भी तू है पर्व-काल भी तृ है 
नक्षत्र योग तिथि करण तृ है 

“अक्षय ” कह के द्रौपदी-मान-रक्षक तू 
पक्षी-वाहन दीन-रक्षक भी तू है ॥२॥ 
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ऋतु संवत्सर तू है और युगादि भी तृ है 
कृतु होम यज्ञ सदुगति भी तृ है 

जय हो मेरे स्वामी पुरुंदर विठल 

। ह द श्रुति-मुक्त भ्श्रतिम महिम त्‌ है ॥ 





| 








किक पपलत बजाया कस चाहत म लाता ्र् 5 





श्री पुरंदरदास के भजन ७ 
: ४२ : 
ञैं शोर तु १५५, पु० की० भा० २ 


[राग--कांभोज अ्रटताल | 


मैं आगे कृष्ण तू मेरे पीछे 
अनुदिन तव नाम स्मरण करु गा मैं ॥प०॥ 





अनाथ हूं रे मैं मेरा बंधु है तू 
हीन हूं मैं तू दयावान है हु 
ध्यान मंत्र है तू ध्यानी सदा हूं मैं द द | 
ज्ञान-गम्य है तू अज्ञानी हूं मैं ॥१॥ | 





कल्प-वृक्ष है तू फलाकांक्षी हूं में 
काम-घेनु है तू कामार्थी मैं. 

वर चिता-मरि है तू चिता-रत हूं मैं | 
दया-सागर है तू दया-कांक्षी हूं मैं ॥२॥ । 


मुझपे अवगुणके आवरण अनंत हैं 
दास बन आया मैं तव द्वारमें 
अंतरंगमें सदा वास कर तू मेरे 2 
'प्रम पावन श्री पुरंदर विठल ॥३१॥ 





री 
| 
ही 

# 
े 
| 

| 
पं 

४ 

|| 

| 

् 
| | |, 
कक 
| 
। 

| 









आर्थना 


जननी त अल्‍आल+ 


आज न कलर ५ 
रकम पक-+++-- 3 पकवान कक +-_- कदम कक्‍ 5 


वन तिस उनन्‍नससक पर उन ८ <न्‍2नतस< हर क्‍क पक 


किम कक अल कि 3 
"2: +सनाबककसीक- सडक नम पक + 5 आर 


2-53 ८रनमप ८: इसके 








मैं तुकसे और न मांगंगा, मेरे 
हृदय कमलमें तू स्थिर हो रे स्वामी ॥प०॥। 


श्रो पुरंदरदास के भजन 


5, हक: 5 


२१. पु० की० भा० -£ 


[राग-पूर्वी अ्रटताल | 


कलल++ नल + कप घन + पक रक्त“ न सपा के न्‍ नकल 


सिर तव चरणमें नत हो, मेरे क्‍ ० 
नयन सदा तुझे देखे श्री हरि हे 

कर्णा तेरे गीत सुनलें, नित्य 

निर्माल्य ध्राण सेवन करलें हरि ॥।१।। 


वाणीको तव यश्ञ गाने दें, मेरे 

कर दोनों तेरी सेवामें रत हों 

पाद तीर्थ यात्रामें चलें, मेरा 

मन अनुदिन तेरे स्मरण भगन हो ॥२॥ 
बुद्धि तुभमें लीन होने दें, मगन मेरा 
चित्त सदा तुभमें स्थिर हो रे स्वामी 
भक्त-जनका संग होने दे, सदा 
पुरंदर विठल तू इतनी दया कर ॥३॥४ 
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श्री पुरंदरदास के भजन द ७३: 

5 द 

दास बना लो | श्श्ष हु भ० सु० 
_ [राग-नादनामक्रिया अ्रटताल | 


दास बना लो मुझे, स्वामी 
सहस्र नामके वेंकट-रमणा ॥प०॥ 


दुष्ट बुद्धिसि मझे मुक्त करके तव 

करुण-कवबच मेरे तनपे चढ़ाकर 
चरणा-सेवा भाग्य दे इस दासकों 
ग्रभय करो स्वामी वेंकट-रमणा ।॥॥१॥। है 





हृढ़ भक्ति चरणमें देकर सतत 
चरण मगन रहूं ऐसी कृपा कर 
चित्त शुद्ध मेरा करके दास तव 
बनालो मुझे वेंकट रमणा ॥२॥ 


. दरणागत रक्षा प्रतिज्ञा है तेरी 
चरण शरण आया रक्षा करो स्वामी 
दूरित मिटा कर करुणा कर हे 
पुरंदर विठल रक्षा करो स्वामी ॥३॥॥ है । 
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"छ४ श्री पुरंदरदास के भजन 


* 5 
कब गले लगाऊं ६६० पु० कौ० भा० २ 
ह [राग--भ रवी अटताल | 


कभी गले लगाऊंगी मैं, श्री रंगको, कभी गले लगाऊंगी मैं ।।प०।। 


कभी गले लगाऊंगी कभी प्यार करूगी । 
तोतली बातें सुन कभी थकगी मैं ॥।अ्र०प०॥॥ 


सूंदर नूपुर भुन-भुन कर वह 
डुलते चलने वाले क्रृष्णके चरण ॥१॥। 


स्वर्शके कटि बंध और वह मुद्विका, अरुण 
चररणा वह बाल मुकंदके ॥।२।। 


_ तुलसी मंजिर हार और मोती माला 
गलेमें धरे हुए जान्हवी जनकको ॥।३॥ 


भागवतोंके पित्र रूप होके स्वयं 
बालक रूपके मुरलीधरको मैं ।।४॥। 


सष्टिमें सुंजनोंके रक्षक बन कर 
दुष्ट-नाशक श्री पुरंदर विठलको ॥५॥। 


[ट्प्पिणी--कन्‍्नड़ भाषा में प्रथम पुरुष तथा द्वितीय पुरुष सर्वनाम का प्रयोग 
करते समय, कर्त्ताके लिगानुसार क्रिया-पद में कोई परिवतंन नहीं होता. जैसे अंग्रेज़ी 
में | इसलिए वात्सल्य-भाव तथा मधुरा-भाव में कत्तकेि लिंग का कोई बोध नहीं 
होता, भ्रथवा समान बोध होता है । किंतु हिंदी भाषा में कर्त्ता के लिगानुसार 
वाक्य विन्यास में परिवर्तत श्रा जाता है। इसलिए इन भजमनों में स्त्री लिगी 
“प्रयोग--आ्रात्मा को स्त्री लिगी मान कर--किया है। यदि ऐसा न किया जाता 
तो वात्सल्य भाव तथा मधुर-भाव का बोध नहीं होता ।] 
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श्री पुरंदरदास के भजन ७ 


: ४६ : 


'लैलने मत जाओ १६० पु० की० भा० २ 


[राग--पंतुवरालि आदिताल | 
खेलने ना जाझ्रो रे, रंगय्या, विनय करती हूं रे ॥प०॥ 


लीलाधारियोंसे लीलामें ना डूबो 
'भांति-भांतिसे तुम्हें कष्ट देंगी वह ॥।श्र०प०॥ 


जलमें डुबोएंगी रे, पीठ पे तेरी 
पहाड़ चढ़ाएंगी रे। 

लंबी डाढ़से खेल कर हराएंगी रे 
आंतोंका हार पहनाएंगी रे ॥१॥ 


बाल रूप कहेंगी, बाबा रे 

परश हाथमें देंगी रे । 

तिनयन रुद्रके वरद-दश कंठका 
संहार कराएंगी रे रंगय्या ॥२॥। 


नवनीत-चोर कहेंगी, स्त्रियोंका 
ब्रतभंग किया कहेंगी। 

छोटे घोड़े पे चढ़ कल्किरूप बन 
पुरंदर विठल तू आ कहेंगी ॥३॥ 
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' सु शी पुरंदरदास के भजन 
$ ४ ७ 
कृष्ण को बलानों १३ १० की० भ७० १: 
[राग--कांभोज एकताल ] ः 
यादव तू आ यदु कूल नंदन . 
माधव मधुसूदन झा रे ॥प०॥ 
सोदर मामाको मथुरामें मारे 
यदोदा नंदन तू झा रे ॥श्र०प०॥ 
हा शंख चक्र तव हाथमें धर कर 
क्‍ सुंदरगोप-कुमार आ रे. 
अकलंक महिम है आदि नारायण 
भकत-रक्षक श्री हरिआआा रे॥१॥ है 
पदके नूपुर भुन-भुन-कुन कर हा 
वेशु बजावत तू आरे । 2 
क्‍ गेंद गल्ली डंडा आदि खेलते 
पर क्‍ ..गोप बालोंसे मिल तू आ रे ॥३॥ 
 खगवाहन है श्रनंत रूप द | 
हास्य वदन राजा तू आ रे 
रे । ३ : जममें तेरी महिमा गाऊं मैं 
क्‍ द .. पुरंदर विठल तू आ रे ॥३॥ 
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४ ढेेथे + 


आहर न जा १११ पु० की० भा० २. 


[राग--शंक राभरण गटठताल | 
ना जाओरे रंगा देहरीके बाहर 
भागवत देखें तो ले जाएंगे तुम्हें ।पण। 
सुर नर मुनि हृदय मंदिरमें अपने 
परम-पुरुषको न देखनेसे 
अप्राप्त वस्तु हमें प्राप्त हुई मानकर 
हरषातिरेकसे ले जाएंगे तुम्हें ॥१॥ 
प्गरिशित गुण सब जगकी नारियां तव 
अ्ररि हो बोलती हैं गोपाल रे 
बाल मरि यह मिला हमें मानकर 
शीघ्र आकर पकड़ ले जाएंगी तुम्हें ॥२॥ 
धृष्ट नारियां सब इृष्ट पू्तिक लिए 
पीछे पीछे तेरे भ्राती हैं रे 
सृष्टीश पुरंदर विठल राजा मेरे 
अति मधुर नवनीत देऊंगी आग्नो रे ॥३॥ 


2 604 
कौन लेने श्राई ६... १३४ पु० की० का० २. 
क्‍  [राग-शंकराभरण छापुताल | 
कौन है रंगको लेने आई मेरे 
कौन है #ष्णको लेने आ्राई ॥प०॥ 
गोपाल क्ृष्णको पाप-विनाशको 
इस भांति कौन है लेने श्राई ॥१॥ 
वेणु-विनोदको प्राणोंके प्रियको 
ज्ञान-विलोलको लेने ग्राई ॥२॥ 
कविराज वरदको परम-पुरुषको 
पुरंदर वि ठलको लेने आई ।॥॥३॥। 














.  !! ८ श्री पुरंदरदास के भजन 
विलक्षण बालक १४८. ह० भ० सु 


के [राग-पंतुवरालि आदिताल] 


कर 2 


बालक देखा है क्‍या ज्ञानियों तुमने बालक देखा है क्या ॥प०॥. । 


का शत दश नामका शत कोटि तेजका क्‍ 
५ सुख मय रूपका बालक देखा है क्‍या ॥श्र० प०॥। 


का ज्ञान-समुद्र-कीड़ा-र्त बालक 

. ज्ञानीके हृदयमें दर्शित बालक 

दीन-दासोंका रक्षक बालक ड़ 
श्रपनी महिमाका ज्ञानी जो बालक ॥१॥ है. 


भुवन-मंडल सब दर्शक बालक 
गआ्त्म-भक्त-मन-रंजक बालक 
आकार रहित साकार बालक 
साकलल्‍य दृष्टि अगोचर बालक ॥२॥। 


तन-मन-धनमें विराजित बालक 
त्रिभुवन विश्व-अधार जो बालक 
ाे बुद्धिमंडल सीमोलंघित बालक 
2 चिन्मय पुरंदर विठल बालक ॥३॥ 


25 ० अकेओकाक 59 २ ५ 
७-०० *«+ लक ०८ ५ ५5 नह. पलक के #सन ड्च्ल्न- पर 2५3४ २४:५४ हि हक हु 
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2 9 
वह मठकी ४६ पु० की० भा० १. 


[राग--सौराष्ट्र छापुताल | 





ला अम्मा मटकी पानीको जाऊंगी, लारी तू मटकी ॥प०॥ 
मटकी टूटी तो एक ही पैसा है लारी तू मटकी ॥ग्र० प०।॥। 


राम नामके मधुर पानीको जाऊंगी लारी तू मटकी 
कामिनियोंके संग एकांत खेलूंगी लारी तू मठकी ।॥।१।॥ 


गोविंद नामका मधुर पानी भरने लारी तू मटकी 
अनेक ढंगके अ्रमृत-पानको लारी तू मठकी ॥॥२॥। 


बिंदु माधवके घाट पे जाऊंगी लारी तू मटकी 
पुरंदर विठलको अभिषेक करुगी लारी तू मटकी ॥॥३॥। है 


: ४२ : 
बाल बाल कृष्ण १७३ पु० की० भा० २ 


[राग--सौराष्ट्र ग्रटताल | 
किसका लाल है री यह किसका लाल है री ॥प०॥ 
उखल खींच-खींच घृटनोंके बल सरक-सरक आता है री ॥अञ्र० प०।॥॥ 


छोटी सी जटा सिर पे बांधी है माथे पे आए घृंघराले बाल । 
हीर हार कौस्तुभ मरिण तुलसी माला गलेमें धर करके ॥१॥ 





गलेमें व्याप्र-दंत तिलक चंदन और कस्त्‌रीका करके ।' 
देवोपम दिव्य रूप मधुरता सयं छलक कर आई ॥२॥। 
करुणा-कर किरि-वरद श्री नर हरि पुरंदर विठल 
परम-भागवत-घर यह सरक सरक आता है री ॥३॥ 
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'जो जो श्रीकृष्ण 


' श्री पुरंदरदास के भजन 


: ५३ : 


[राग--शंकराभ रण त्रिपुटीताल | 
जो जो श्री कृष्ण परमानंद 
जो जो गोपीके कंद मुक्‌द ॥प०॥॥ 
क्षीर-समुद्रमें वास तेरा है 
वट-पत्र पर एक तू सोया है 
कोमलांगियोंके मनो-वल्लभ हे 
बालक मैं तुझे कुलाती हूं रे ॥१॥ 
नव-रत्नोंके पालनेमें तुझे 
सुला कर मैं भुलाती हूं रे 
रोना ना मेरे प्यारे मुकंद श्री 
कमल-नाभ कृष्ण भुलाती हूं रे ॥२॥ 
किसका बालक तू मैं न जानु रे 
किसका रत्न तू किसका मारिक तू 
मिला मुझे चिता-मणि मानकर मैं 
प्यारे तुझे सतत भुलाती हूं रे ॥३॥ 
गरण-निधि मैं तुझे गोदमें ले फिरु 
कौन करेगा गृह-कार्य. मेरा 
मन शांत कर सुख निद्रा-रत हो रे : 
मैं भुलाती हूं रे फरिणशायी मेरे ॥४॥ 


अंडज-वाहन अनंत महिम 
पुंडरी-काक्ष श्री परम पावन 

देव देवेश श्री बाल-मुक्‌ंद, 

मैं भुलाती हूं रे पुरंदर विठल ॥५॥ 


२२१ पु० की० भा० १. 
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श्री पुरंदरदास के भजन ८१ 
; प्र४ :; 
जो, जो &- २३८ पु० की० भा० २. 
राग--शंकरा भरण अटताल 


जो जो जो जो जो साधुवंत 

जो जो जो जो जो भाग्यवंत 
जो जो जो जो जो गुृणवंत | 
जो जो जो जो श्री लक्ष्मी-कांत ॥प०॥। | 





भक्तावत्सल भय-हर रे जो जो 
कृत्ति-वास-प्रिय कृष्ण है जो जो 
मुक्ति-दायक मुर-हर है जो जो 
चित्त-चोर परम-पुरुष हे जो जो ॥१॥ 
करुणा-कर करि-वरद हे जो जो 
सुर-नर-मुन-वंदित है जो जो ४ 
गरुड़-वाहन नग-धर हे जो जो | 
खर दूषण संहारक है जो जो ॥२॥ े 
वारिजाक्ष विश्व-पालक जो जो 
वारिधि-शयन नर-हरि जो जो _ प 
घोर दुरित संहारक जो जो हर | 
नारायण नर-हरि श्री जो जो ॥३॥ 


मंदर-धर माधव हे जो जो 
नंद-कंद-मुकंद रे जो जो 

इंदिरा-रमण गोविंद जो जो द 
सिधु-बंधन रामचन्द्र हे जो जो ॥४॥ 








चक्र-धारि चतुभ्र ज है जो जो 

शक्र-तनय सख देव हे जो जो 

अक्रर-वरद अजात है जो जो आज़ 
वरद श्री पुरंदर विठल जो जो ॥५8 











दर श्री पुरंदरदास के भजन 


पक 7 
भूत श्राया १०१ पु० की ० भा० ्े 
[राग--पंतुवरालि एकताल | ह 
भूत आ्राया है रे कृष्ण भूत आया है ॥प०)। 
दूध पी के तू चुपके सो जारे, ॥श्र० प०॥ 
चार मुख” का एक भूत 
गोकुलको दोड़ आया 
लोगोंकों पकड़ करके 
 पगलाएं ले जाता है रे॥१॥ 


पांच. मुखोंकाः एक भूत 

तीन आंखोंका वह भूत 

गांव-गांव भटक आया 

बच्चोंको ले जाता है रे ॥२॥ 
तन सारा नयन है जिसके? 
सजाए मुखका वह भूत 
सोने-से प्यारेको 'भेरे 
ले जाने आया है रे॥॥३॥ 

छ मुखोंका” एक भूत 

बारह श्रांखें हैं जिसकी 

रोते बालोंकोी वह 

ले जाने आया है रे॥४॥ 


पेड़ पे है बेठा एक 
कराल मुखका भूत 
तुमको वह पकड़ लेगा _ 
पुरंदर विठल मेरे ॥५॥ 





१० अह्यदेव, २. शंकर, ३- इंद्र, <- पण्मुख रवामी 
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अम का श्राशीष .._ .. १४१ हु० भ० सु० 





[राग--मध्वमावति आदिताल | 


प्रेमसे गोपीने आशीश दिया 
तेलाभ्यंग कर यदुकुल तिलकको ॥प०॥ 
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आयुष्मान हो ज्ञानवान हो 
धीर-वीर अति बलशाली बन द कद 
सज्जन-पालन दुष्ट-भंजन कर क्‍ हे 
त्रिभ्ुवनमें तू नित्य वंदित हो ऐसा ॥१॥ 


धीर होकर तू दयांबुधि भी हो 
रुक्मिरिगका तू हृदय-स्वामी बन 
कंदर्प-पित बन मधुसूदन बन 
द्वारकापुरका महास्वामी बन ऐसा ॥२॥ 


आनंद तू बन अच्युत तू बन ८ | 
दानवांतक औ' दयावान बन की १ 
श्री-निवास औ' श्रीनिधि बनकर तू. ४7 
ज्ञानी पुरंदर विठल बन ऐसा ॥झ.... 























पंच श्री पुरंदरदास के भजन 


* प्र9: द 
यह कसा बच्चा ६० पु० की० भा० १. 
[राग--मोहनकल्यारि अटताल | 
बालक है क्‍या यह, मेरे हाथ 
न आके भागता है ॥प०॥ 


मां होनेका मर्म सखी री मुभसे यह 

पछता है भ्राके एकांतमें पकड़ ॥श्र० प०॥ 
पनघट जाते हुए, खड़ा यह 

एकांतमें बुलाके 

राह रोक कर समरस मांगके 

ग्रंचल पकड़ खड़ा रहता है ॥ १ ॥। 

दही मथनके समय, पिछेसे ग्राके 

आंख मंचाई करके । 

माखन मांगके कुच पकड़ कर मेरे 
हंस-हंस कर सारे करता प्रणय यह ॥ २॥ 
नींदमें मैं तब थी, पति मान 

निबु द्ध हो मिली मैं 

जग कर इसका हाथ पकड़ देखा 

मुद्द_ श्री पुरंदर विठल स्वयं था ॥ ३ ॥ 





१. सुह --सुंदर; कन्नड़ भाषा में “सौंदयय” भावना को व्यक्त करने वाले 


अनेक शब्द हैं और प्रत्येक शब्द उस भावना का विशिष्ट बोध कराता है। सौंदर्य 
की भिन्‍न-भिन्‍न कलाझ्रों को समभने के लिये हम “सौंदर्य” सजीव मान लें । 

सौंदय्य का जन्मकाल, शेशव, मुद्द, है। मुद्द _>-चुंबन, मुदद, सुंदर, चुंबनीय 
सौंदयं--मुद , मुद्दू -सूंदर का चुंबन, शंगार भाव नहीं वात्सल्य भावका 
बोधक है । 

केवल छोटे शिशु के सौंदर्य वर्णन में ही “मुह विशेषण लगता है। तथा 
छोटा शिशु ही अपनी सौंदर्याभिव्यक्ति के लिए “मुह” कहता है । 

इस भजन में कवि ने 'मुद्द ” शब्द प्रयोग से झशांगार को वात्सल्यमय बना 


दिया है !! 


कन्नड़ भाषा में “मुह शब्द की भांति चंद, चलुव, चलुवे, सोबगु, बेड़गु 
'नलुमे, आदि शब्द हैं जो सौंदर्य जीवन के भिन्‍न-भिन्‍न पहलुझ्रों का दशेन कराते हैं + 
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श्री पुरंदरदास के भजन भर 


पर जो 
अंचल छोड़ो क्‍ ४० पु० की० भा० १. 
[ राग--केदा रगौल अ्रटताल | 


अंचल छोड़ो रे श्री हरि अंचल छोड़ोरे ॥| प० ॥ 
हाथ जोड़ विनय करती हूं मेरा ॥| अ० प्‌०॥ 
सास देखेंगी इवास ना लेने देंगी 
अंचल छोड़ोरे श्री हरि अंचल छोड़ोरे ।। १॥। 
स्वसुर देखेगा तो प्रारा लेगा मेरा 
अंचल छोड़ोरे श्री हरि अंचल छोड़ोरे ॥| २॥ 


पति देखेगा मेरी हत्या करेगा रे 
पुंडरीकाक्ष पुरंदर विठल तू अंचल छोड़ोरे ॥ ३ ॥ 
कर 
सुहागन १४९ हु० भ० सु७ 
[राग--कांबोधि भंपताल ] द 


सुहागन रहूंगी मैं अति प्रेमसे 
दशतदद्य नामके स्वामी ही पति मान ॥ प० ॥। 


गुरु-मध्वशास्त्र पठन ही है मांगल्य 
परम वेराग्य धारण नर्थ है मेरी 
तर तम-ज्ञान ही उत्तम सुमन है 
। परम-पुरुष ध्यान मंगल-मरिं' मान ॥| १॥ 
हरि-कथा श्रवण है मेरी मोती माला 
नित्य सत्कर्म ही मुख-कांति है 
हरिदास पद रज अलंकार मेरे 
गुरु-भक्तिका कुकुम तिलक रखकर ॥ २॥ 


विव्वमें पर-हितकी साड़ी पहन कर 

देनेके दानकी कंचुकी कस कर 

सतत मेरे स्वामी पुरंदर विठलमें 
हढ़-भक्तिके चेन्‍न कंकरप धर कर ॥ ३॥ 


5 
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श्री पुरंदरदास के भजन 
* -ुफ « 

हाथ छोड़ो... क्‍ . १३७ पु० की० भाग £ 

[राग--श्यामकल्यारिण छापुताल| 


पर पकड़ती हूं हाथ छोड़ो 
जीवो जीवन मेरी सुहागन बन कर ॥ प० ॥। 


की 


कुच न पकड़ो रे मेरे रंग. कक 
वृक्षके फल मान पकड़े हैं री मैंने ॥ १ ॥। 
सास देखेगी तो कोप करेगी रे 
आएगी तो यहां पगलाएगी वह ॥ २॥ 
.... पतिने देखा तो मार डालेगा 
घैय॑ कहां यहां भ्ानेमें री उसे ॥ ३॥ 


ननंद देखेगी तो कुपित होगी रे 
दोनों को साथ मैं रखूंगा री ॥ ४॥ 


मन ही लेने वाले सारे यहां मेरा 
पुरंदर विठलको क्या जानती नहीं ॥ ५ ॥ 
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श्रो पुरंदरदास के भजन . ८७ 
३ 52 
वह क्‍यों बुलाता हैं १७८ पु० की० भा० हे 





_[राग--सारंग आदिताल| 





डर 2 रस रशहि 
४८७७७ लय | जो “०५ -«ं>किंश कल... 22०७० ३:22 


क्यों गोपाल बुलाता है, सखी री द | 
. क्‍यों गोविंद बुलाता है मुझको ॥ प०॥ 





आंखें मार बुलाता है सखीरी 

: संकेतोंसे बुलाता है सखीरी 
रूप लावण्य वर्णान कर अति मेरा 
हार दिखा बुलाता है सखीरी ॥। १ ॥। 


मंगा दिखाकर मोती दिखाकर 
एक शया पर दिनके समय ही 
काम नाटक रत देखकरके मुझे 
क्या कहेंगे मेरे “वह सखी री॥ 


बाहु-पाशमें कस कर मुझको 
बहिरंगमें चुंबन किया मेरा 
हृदय धड़कता मेरा सखीरी 
पुरंदर विठल बुलाता है सखी री ॥ ३ ॥ 
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जी ८ श्री पुरंदरदास के भजन 
कासमुक-कासिनि_ १७८ पु० की० भा० ३. 


[राग- सौराष्ट्र त्रिपुटि] | 





| कमल कोमल कर-तल ललित पाद पल्‍्लव तू कौन है कृष्ण ॥ 
0 कामिनि भामिनि रूपका लावण्य देख आई हुई भागा मैं हुं ॥॥१॥ 





नंद-नंदन यदु-कुल-वंद्य है इंदु-वदन तू कौन है रे कृष्ण 
मंजुल-भाषिनी कमल-गंधिनी पद्मनाभ हे बाला मैं हूं ॥॥२॥ 





उदधि-शयन तू नवनीत-चोर तू जार-चोर तू कौन है कृष्णा 
कामिनि-सुंदरी नीरजा-लोचना जार नहीं मुग्धा हूं रे कृष्ण ॥३॥ 
हा मंदर-धर हे सुगंध-सौंदय कंबु-कंधर तू कौन है कृष्ण 

हे चंचल-लोचना कुटिल-कु तला कोमलांगी मैं यौवना हूं रे ॥४॥ 





कमलानन है कलुष-निवा रण निष्काभरण तू कौन है कृष्ण । | 
कामुक-कामिनि चंपक-गंधिनी पुरंदर विठल भामिनी हूं मैं ॥५॥ 


दि जज वि मिशकीकिल नल वीक अल कस आजम ३2२ अ 
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श्री पुरंदरदास के भजन द ८6 


: ६३: 
_बर काला ना कह ! .... १६१ पुर की० भा० है. 
[ राग-- शंकराभरण गअटताल | 


काला है ना कहो री मेरा हरि काला है ना कहो री ॥प०॥ 
हरिके मध्यमें काला हालाहाल भी काला 
प्रम अब्व भी काला पारीजातक काला 
. वर-गज सब काले सुललित वर काला 
वधु सुन मेरी जगमें गूलगृंजीका.सिर काला ॥१॥ 


लेखन-लेखनी काली भारद्वाज पक्षी काला 
उपजाऊ भ्रूमि काली सुगन्ध कस्तूरी काली 
राघवका तन काला सुललित वर काला 
वधु सुन त्र-लोक्यमें मेरा कन्हैया काला ॥२॥ 


शालिग्राम भी काला कालिदीका जल काला 
रुचिर कोयल काली निर्मल चित्त काला 
सोभाग्य मरि[ काला सुललित वर काला 
वधु सुन मेरी जगमें पुरंदर विठल काला ॥३॥ 


[टिप्पणी --वात्सल्य भाव में श्रपने लाल का विवाह भी सम्मिलित है। श्री 
'पुरंदर दास श्रपने इस लाल का विवाह करना चाहते हैं। और “नखरे बाज वधू 
'ने”” बर को “काला” कह दिया । ॥ 

यहां का प्रसंग और भी नाजुक है ! वर वधू पर फिदा है। वध वर को 
“काला कलूटा” कह कर नखरे कर बेठी है |! तब आप ही सोचिए वर की 
मेया का क्‍या हाल होगा ? 

द्वापर युग का अन्त होकर कलियुग का प्रारम्भ हुआ । धर्म डूबने लगा । 
-बेचारे भूगू ऋषि इसका उपाय खोजने के लिए कलास गये, वहां शंकर भगवान 
ननग्नावस्था में पावंती के. साथ मनो-विनोद में व्यस्त थे। भूगु ऋषि ने उनको 
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सह 


६० श्री पुरंदरदास के भजन 


शाप दिया, “कलियुग में तुम्हारी पूजा न होकर तुम्हारे लिग की पूजा होगी ।” 
वहां से भृगु ऋषि ब्रह्म लोक में गए । वहां भी ब्रह्मदेव सरस्वती के साथ 
मनो-विनोद में मगन थे। भृगु ऋषि ने ब्रह्मदेव को शाप दिया । “कलियुग में 
तुम्हारी पूजा न होगी । 
भूगु ऋषि जेकुण्ठ में गए । बेकुण्ठ में भगवान विष्णु शेष-दैया पर लेटे थे 
लक्ष्मी उनके पर दबा रही थी। यह देख कर भ्ग ऋषि को श्रत्यधिक क्रोध 
ग्राया । उन्होंने भगवान की छाती पर लात मारी । द । 
भगवान उठे। भूगु ऋषि की चरण सेवा करते हुए बोले, “आपके फुल से' 
कोमल चरण । वज्त्र सम कठोर हृदय पर उनका आघात ।॥” 
भुग ऋषि ने अपने आने का कारण कहा । अगवान.विष्णु ने उनको यह 
कह कर आश्वस्त किया, .“कलियुग में में पृथ्वी पर ही- रहूंगा 
किन्तु इससे लक्ष्मी को क्रोध आया । उसने विष्णु की अंवहेलना की । 
विष्णु 'शिशाचल” ग्रांश्न राज्य, तिरूपति: आकर रहे । लक्ष्मी भी वहां आ गई। 


भू देवी-पद्मावति बन कर आई । श्रीनिवास ने उनसे विवाह किया । उस समय 
पदुमावती ने कहा था, “श्रीनिवास काला है !!” 


सम्भवतः श्री पुरंदरदास पद्मावती पट्टणा, जो तिरूपति के निकट है 


गए होंगे। पदमावति के दंर्शन के समय उपरोक्त कथा का स्मरण हो भ्राया और 
भजन गाया !! 
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श्री पुरदरदास के भजन श्र 





+. ६४.३ |] 
इसी समय आओ १५१ हु० भ० सु० ढ़ 
...._(राग- सौराष्ट्‌ आदिताल | | 
इसी समय रंग आ्राओ्रो रे 
इसी समय कृष्ण आओ रे ॥प०॥ 
भाभी रत है लक्ष बत्तिमें 
तब तक वह कभी नहीं उठेगी / 
सास गई है पुराण सुनने... । 
तब तक वह कभी ना आएगी ॥१॥ द || 
ससुरका मुझमें अविश्वास है. 
पति मेरा अ्रति उदासीन है 
जेठ मेरा आदर नहीं करता 
इसी समय तुम आश्ो रे॥रा॥। 
माता पितासे आशा नहीं है 
बालक पर भी ममता नहीं है 
मंदर-धर श्री पुरंदर विठल 
तुम आझ्ो तो सेवा करु गी ॥३॥ 
ह द : ६५: क्‍ 
श्राने के बाद १४८ हु० भ० सु०* 





[राग-कल्यारि अ्रटताल | । 
शब्द न कर रे कृष्ण तेरे पैर पकड़ती हूं रे.॥प०।। 
सोए हुए लोग जग जाएंगे 
आना तेरा जान क्या कहेंगे ॥श्र० प०॥। 

चूड़ियां बोलेंगी, हाथ पकड़ मेरा व्वर्थ न खींचो रे |! 
गल हार बोलेंगे, मेरा श्रंचल पकड़के ना खींचो रे कृष्ण ।।१॥। । 
साड़ी छोड़ो रे कृष्णा, खुलनेमें बोलेंगी, चुंबन ध्वनिसे वे 

उठ क्रोध करेंगे ईर्षासि जल कर ग्रयोग्य कहेंगे ॥२॥। 

ग्राम्य बातें क्‍यों रे, यह गानेका समय क्‍या रे, गान लोल 

हरि पुरंदर विठलका स्मरण मगन ही पूजा समय तू ॥३॥ 














“8२ श्री पुरंदरदास के भजन 


> हद 5 


'तेरा बवाल ५ पु० की० भा० ३. 


[राग--गौलपंतुवरालि अ्रटताल | 


क्यों रे तेरा बवाल है यह 
छोड़ो रे श्री हरि हे ॥॥१०॥। 
छोटी हूं जान मैं धोखा न दो मुझे 
कंचुकीमें हाथ डालने ना दूंगी ॥१॥ छांड़ो 
हंसो न यों ही हरि, बात जानती हूं सारी 
ऐसे बसे डरने वाली स्त्री मैं नहीं ॥२॥ छोड़ो 
बस प्रमालाप तेरे, त द 
श्राता है रमनेको पुरंदर विठल ॥३॥ छोड़ो 


: ६७: 


चरण नहीं छोड़ गा २३ पु० की० भा० १ 


(राग--मोहन भंपताल | 


ना छोड़ तव चरण गये क्‍यों करते हो 

दो मुझे मन भीष्ट क्रोध क्‍यों करते हो ।।प०॥। 
जलमें घुसने पर भी गिरि उठाने पर भी 
डाढ़ोंसे भूमि-धर बन घोर भय दिखाने पर भी ॥१॥ 

बटु होने पर भी में परशु धरने पर भी 

पितृ वचनार्थ वनवास करने पर भी ॥२॥ 
कालिदीमें कुद सर्प धरने पर भी 
"राज्य सुख त्यज दिगंबर विचरने पर भी ॥३॥ 

शीघ्र श्रश्व पे चढ़के भागने पर भी में 

मोक्ष-दाता प्रंदर विठल चरंण तव ।॥४॥। 











सिर नहीं फोड़ा इसलिए 


श्री पुरंदरदास के भजन 8४8: 


: ध८ : 
१३३ ह० भ० सु० 


[सुलादि थ्रवताल | 


गोपो-देवीकी भांति ऊखलमें न बांधके 
केवल देन्यमें तड़पता हूं कृष्ण ॥ 
भृगु-मुनिकी भांति लात न मारके 
केवल दैन्यमें कलपता हुं कृष्ण ॥ 
भीष्मकी भांति तव माथा न फोड़के 
केवल देन्यमें बिलखता हूं कृष्ण ॥। 
धर-धर रे हे देव प्रीत कर कहना सा 
व्यय मुझको पकड़ छलता तू कृष्ण ।। 
ग्वालोंकी भेंसको लाठी ही गति जसे 
तुभको भी गति है वे पुरंदर विठल ।॥॥ 


ःदेटरः 
तुझे ऐसा ही चाहिए 

[उग्राभोग | 
कालोयकी भांति तुके कस करके बांधना । 
बलिकी भांति तुझे द्वार-सेवक करना । 
पांडु-तनयकी भांति भाड़ू लगवा करके 
सारथि बना करके अश्व-सेवा लेना । 
बालीकी भांति तुझे कटु वचन बोलना । 


यह छोड़ में तेरी पूजा अर्चा करके 
धोकेमें श्राया सच पुरंदर विठल ॥ 





६५० पु० की० भा० ४ 


5 द् बा अल मम मम 
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कं 30052. 


आग ह्ड क्‍ श्री पुरंदरदास के भजन 
« 9० :; 
'करुणाकर केसे १३८, हु० भ० ० 


[राग--धनासि आदिताल | 


करुणा कर तू कहलाता कंसे 
भरोसा नहीं म्‌ भको ॥प०॥ 


भांति-भांतिसे मुझे नर जन्म देकर - 
फिर-फिर मन मेरा तोड़ करके ।॥|श्र०प॥ 





करि ध्रुव बलि पांचालि अहल्या- | 
रक्षक इस भवमें तू कहके कं. क 
सोच-जान कर परख देखनेसे आओ 
लगती हैं सारी दंत-कथा सी ॥॥१॥ 


'करुणा कर त हो तो इस समय 
हाथ पकड़ तू मेरी रक्षा कर 

.. सरसिजाक्ष यदि शासक हो तो. 
दुरित क्यों ये मुझे घेरते हैं रे ॥२॥ 


मरण-कालमें उस अजामिलको रक्षा 
'गरुड़-वाहन बन की है तने 

यह सब पद तुझे चाहे तो मुझको 
क्षणमें उबारो हे पुरंदर विठल ॥३॥। : 








श्री पुरंदरदास के भजन हर 
* ७9९१ ५६ 
'पंचायत में चल क्‍ द १३५. ह० भ० सु० 


[राग--नाटि कोरवंजी श्रटताल] 





चल आओ, चल आओो, चार पंचोंमें मेरे स्वामी 
मेरा तेरा व्याज्य निर्णाय कर लें, प्रश्न है ।प०॥ 


आदि कालसे मेरे अन्य अनेकोंने .. है 
पाद सेवा बहु काल करंके तेरी | 
साधी हुई सम्पदा-गति मेरी, जीवन का 

आधार तू क्यों रे, देता नहीं है आओ ।॥१॥ 


ऋण लोटानेमें करके बहांने शत 
हरण करत काल कपटसे तू क्‍यों 
सुजन-सम्मत हो ऐसी भांतिसे में 
सिर तेरे चरणोंमें, बांधंगा कसके झ्राओ्नो ।।२॥ 


सनकादि मुनियोंकी साक्षी देकर तूने 

मन-मान्य हो ऐसा भरोसा दिलाया था 
अनुमान करता क्या रक्षा कर रे अब | 
वनजाक्ष स्वामी श्री पुरंदर विठल आओ्ो ॥३॥ 


अड३२९३०२०२>पकर कि छू हक पे 


(! 








| ६६ श्री पुरंदरदास के भजन 
: ७२ : द 
किस कुल का हे ! द १५४४, पु० की० भ०: 


[राग--पू्वि श्रटताल | 


ही यह किस कुलका ना जाने हम ॥प०॥ 


सागर सुताका पति कहता है 
पत्नी वनमें है कहता है 

हक जुर छाता लेकर मांगा भी कहता 

। | विश्व-पति में भी कहता यह ॥१॥ 


राक्षसोंसे मेरा हेश है कहता 

कहता है वानर सेना है मेरी 

कहता है खगराज वाहन मेरा 

शिवको अपना पोता मानता है यह ॥२॥। 


ज्ञानियोंमें भ्रति श्रेष्ठ मैं कहता 
युद्धोमं श्रतिशय शूर में कहता. 
सुन्दर पुरंदर बिठल में कहता 
बेलूर चनन केशव कहलाता ॥३॥ 
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भी पुरंदरदास के भजन ९७ 
: ७२: 
सुलह नामा | १४२. पु० की० भा० ३. 
[राग--शंक राभ रण त्रिपुटिताल | 
मुझे है सोगन्ध श्री हरि तुझे भी सोगन्ध ॥प०॥ 
मुझे तुझे हम दोनोंको हरि-भकतोंकी सौगन्ध ॥।श्र०प०॥। 


तुझे छोड़ अन्य स्मरण किया तो मुझे है सौगन्ध, श्री हरि- 
मुझे छोड़ तू कहीं गया तो तुझे है सौगन्ध ॥॥१॥ 


तन-मन-वचनमें वंचना किया तो मे है सौगन्ध, श्री हरि-- 
मनमें मेरे स्थिर न रहा तो तुझे है सोगन्ध ।॥॥२॥ 


दुजन-संग किया तो मेंने मुभे है सौगन्ध, श्री हरि-- 
लोकिकसे मुक्ति ना दिया तो तुझे है सौगन्ध ॥॥२॥। 


सुजन संग ना किया तो मेंने मुझे है सौगन्ध, श्री हरि-- 
दर्जन संगसे मुक्त न किया तो तुझे है सोगन्ध ।।४॥ 


प्रभु तव आश्रय ना किया तो मुझे है सौगन्ध, श्री हरि-- 
प्रंदर विठल तू प्रसन्‍न न हो तो तुझे है सोगन्ध ॥५॥ 


मन मा ० अल 


---आड3क 5: डक... -संकरकमकपकी 4 ५७+---वम 

















८ , श्री पुरंदरदास के भजन 


: + ख३ 4 
हुंसी श्रांती हैं २२ पु० की० भा० १. 
. [राग-वंतुवरालि एकताल | 
हंसी आती है मुझको हंसी आती है ॥प०॥। 
|. द जगके जनका हगरण'” देख ॥अ्र०प०॥। 


पर स्त्रियोंके प्रिय बन करके 
मिड परमानन्दसे उनसे मिलके 

 । क्‍ नदीमें जा कर डुबकी लगाके द । 
पर अनके गिनने वालोंको देख ॥१॥ क्‍ 


ब् आ पति-सेवा त्यज कर पर-नरसे 
ला प्रेमसे मिल कर क्रीड़ा करके 
हा द सतत स्नान ब्रत रत स्त्रीको 

क्‍ देख मुझको हृदयसे भारी ॥२॥ 





काम-क्रोध-मद मनमें भर के 
स्वयं सदा विष पूंज बन के 

_ स्वामी पुरंदर विठलके दिव्य 
नाम जप करतेहुओंको देख ।॥।३॥। 


एक साथ अपनी-अपनी बात करते हैं। जिनको जो सुनना हो देखना हो, वे बह देखें सुनें ! | 
इसमें न कोई सिलसिला न व्यवस्था !| ही 








श्री पुरंदरदास के भजन ६६ 
+ छ४ . क्‍ 
इसका फल क्या ? २४६ ह० भ० सु० 
क्‍ [राग-बेहाग आदिताल] ः 


नीम गुड़में रखनेसे क्या फल है ? 
नित्य सर्पको दूध देनेसे क्या फल है ॥प०॥ 


कुटिलता रत कुजनोंके मंत्रका 
पठन करनेसे क्‍या फल है 
मिथ्याचार रत मनुजोंके मनमें 
विठलके स्मरनेसे वया फल है ॥ १॥ 

कपटाचार वंचना-रत पुरुषोंके 

जप तप करनेसे क्या फल है 

कुपित बुद्धि न छोड़ कर सतत ब्रत रत 

उपवास करनेसे क्या फल है ॥ २ ॥ 
माता-पिताको दुःख देने वाला पुत्र 
यात्रा करनेसे नित्य क्या फल है 
घातक गुणका आचरण करके नित्य 
नीति धर्म सुननेसे क्या फल है ॥३॥। 

'पति-निदामें रत सतत रहने वाली 

सती ब्रत करनेसे क्या फल है 

अतिथियोंके संग प्रपंच रचकर, पर- 

गति चाहनेसे कया फल है ॥ ४॥ 
हीन कृत्य नित्य करते हुए गंगा 
स्नान करनेसे क्या फल है 
श्री निधि पुरंदर विठल स्मरण छोड़ 
मौन रखनेसे क्या फल है ॥| ५॥। 





- डिक 3३७++८३+००केें ४८. हे - ०... न सा ह 
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१०७ श्री पुरंदरदास के भजन 


है 


: छः 


लिदक २६० हु० भ० सु० 


[राग--नाद नामक्रिया आदिताल | 
निदक रहना है भश्रपत्ता | प० ॥। 
मुकर हो तो टोला शूद्ध रहता है ॥ ग्र० प० ॥ 


दिन-नित्य करनेका पाप नामक मल 
खाकर जाएंगे निदक जन सारे 
वंदनसे स्तुति करने वाले सब 

किया हुआ पुण्य लेकर जाएंगे ॥। १ ॥ 


दुष्ट-जन इस जगतमें हो तो जब 
शिष्ट-जनका यश अमर होगा तब 

दृष्ट प्रद कृष्ण मैं तुझसे सदा 

इृष्ट बर यही मांगूंगा रे नित्य ॥ २॥ 


दुर्जेन सब इस विश्वमें सत्र 

कर जोड़ कर मांगू' फले सदाकाल 
तरह-तरहसे तम ग्रस्त सुजनोंकी 

पुरंदर विठल निदा करें वे नित्य ॥ ३ ॥॥४ 





श्री पुरंदरदास के भजन १०१ 
: ७६ : 
पेट के लिए ह २५० पु० की० भा० ४ 


[राग--हुसेनि अआादिताल] 


सब जो कर रते हैं उदरार्थ स्वार्थार्थ ॥।प१०।। 
परमात्म भजन है मोक्षार्थ मोक्षार्थ ॥अ्र० प०॥। 


पालकी ढोना उदराथे उदराथर्थे, बड़े 
मल्लोंसे खेलना उदरार्थ 

चापलूसी करना उदराथ उदराथे, मेरे 
प्रभुका ध्यान एक मोक्षार्थ ॥ १ ॥। 


शासन करना उदराथ्थे उदराथ्थ, हाथी 

घोड़े पर लड़ना उदराथ 

छुल कपट सारा उदराथ उदरार्थ, श्री 
_ हरिको भजना एक मोक्षार्थ ॥ २॥ 


खेती करना गिद्ठी कूटना उदरार्थ उदरार्थ 
व्याख्यान देना गाना रोना उदरार्थ, उदरार्थ 
घेयंसे मेरे पुरंदर विठलका, ध्यान 

पूजन मात्र मोक्षार्थ ॥ ३ ॥ 





-अपलिविवाबा4+ >> हे-प कला * 


शमी अल समिकिर रोल मे मर रकम मिली 
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अटलेसडजकनअब 


"कक । । 








१०२ 


'उदर, बेराग्य 


श्री प्रंदरदास के भजन 


* ७७ ; 


८६ ६० भ० सु 


_[राग--पूर्वि आदिताल| 


उदर वैराग्य है भाई 
पदमनाभमें लेश भक्ति नहीं ॥| प०॥ 


उदय-का लमें उठ थर थर कंपते 
नदी-स्नानके अभिमानमें 
मद-मत्सर-क्रोध हृदयमें भर कर 
संगी-साथियोंकी चकित करनेका ॥१॥ 


ठठेरोंके घरमें जा पंच धातुकी 

चमकीली भड़कीली मूर्ति लाके 23-.. ऑल ] 
चमकानेको बहु जोति जलाकर 
वंचनामय भजन-पुजनका यहू ॥ २॥। 


करमें है जप-मरिय मुखमें महामंत्र 
वसनका बुरका मुख पर डालके 


.  प्र-सतियोंके गुणश-रूपमें अ्नुदिन 


रत रह वराग्यशाली कहनेका ॥। ३ ।॥ 


दिखा कर भक्तिका अति आइडंबर 
अंतरंगमें काम-क्रोध संजोयके 
नाटककी स्त्रीका सा अभिनय करके 
रोटी रबड़ीके प्रबंधका यह ।। ४॥ 


“में' औओ “मेरा” छोड़ ज्ञानियोंमें बैठ 
सब कुछ हरिकी कृपा मान के 

ध्यानसे मौनसे पुरंदर विठलका 

स्मरण छोड़ करनेका कार्य सब ॥ ५ ॥# 











श्री पुरदरदास के भजन . श०रे 


* छठ : 


भजन केसा हो ५३० ह० भ० सु० 


' [राग--कल्यारिण अभ्रटताल | 


ना सुनेगा रे हरि ना सुनेगा रे ॥१०॥ 


प्रेम रहित साग्र' संगीत भजन ॥|अश्र०प०।। 


_न--+-कनककनवगणण 7 


तंबोरा आदि सभी वाद्य हों 
बांसुरीकी ध्वनि साथ हो 
. नारदादिका गान लोल हरि 
ना मानेगा यह दांभिक चिल्लाना ॥१॥ 


भांति-भांतिके राग भाव स्वर 

ज्ञान मनोधर्म जान कर सब 

दानवारिके दिव्य नाम रहित 

संगीत साहित्यका हीन तांडव यह ॥२॥ 
क्षण-क्षण आनंदाश्र्‌ से पुलकित हो 
पुन पुन श्री हरिके नामोच्चा रसे 

भक्त मिलनके भजन कीततेनसे 

तष्ट होगा वह पुरंदर विठल ॥३॥॥ 


विशिश लि लीन न नकल जल 25527 +5६४७०७७७७५ 


१. संगीत साधन 


2882५... 3८ परवबंकााफार दी चाप प-- 








श्ण्ड श्री पुरंदरदास के भजन द | 


* छ९ : 


कोन क्या जाने २५५. ह० भ० सु० 





[राग--मुखारि भंपताल |) 
पापी-जन क्या जाने श्रन्योंका सुख-दुख 
कोपी-जन क्या जाने शम-शील गुणकों ॥प०॥ 


- <- ०-०: 2 च्ख्क जल जब +य 524 5आ आकार भधा सपा का 


गदहा जाने क्या बोभकी कस्तूरिकी गंध 
पा क्‍ मृत्यु जानती है क्या काल समयादि 
| दासी जानती है क्या मान अभिमानकां 
दास क्या जाने स्वामीके दुःख कष्टोंको ॥१॥ 
जाने क्‍या जूं कभी सुगंध सुमनकी 
श्वान क्या जाने रागोंके भेद 
की मीन जानता है क्‍या पानीके स्वादकों 
पा हीन जन क्या जाने सदगुण औ' दुर्ग णको ॥२॥ 
केला क्या जाने पूत्त फलनेका फलितांश 
| । वेश्या जाने क्या कभी विट-जनका दारिद्रय 
पा बहरा जाने क्या कभी एकांतकी बात 
गूगा कह सकता क्या स्वप्न सुखको ॥३॥ 
 काक जाने क्‍या कोयलके पंचम स्वरको 
उलूक जाने क्या दिवा गमन सुखको 
हु क्‍ जोगी क्या जाने संसार-तापत्रयको 
व रोगी जाने क्‍या मिष्ठान्नका सुख-स्वाद ॥४॥ 


'बलकनलिनकन आल च कस" 
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भीत क्या जाने रराके शौय॑ धेर्यादि 
मकट क्या जाने मारिगक्‍्य मण्िका मूल्य 
इच्छित वरद श्री पुरंदर विठलके बिन 
देंगी क्‍या ग्राम्य देवत मोक्षको ॥५॥ 


हैं" 22% 5अनक अधि की आपने ३ जे 32:2//० ७३ हि आ जे 


श्री पुरंदरदास के भजन... १०४ 


+ ०८० ० | 
हर मूर्ख लोग २५३० हु० भ० सु० 


[राग--केदारगौल भंपताल] 


मूर्ख हुए श्रब लोग जगतमें सारे | । 
एक देवको छोड़ लाखोंकों पूजकर ॥प०॥ द * 
एकांतमें सतीको रखनेवाला मूर्ख 
औरोंको अपना धन देनेवाला मूर्ख 
स्वजनोंको ऋण देनेवाला भी अ्रति मूर्ख 
 जन-द्रोही बन करके जीनेवाला मूर्ख ॥१॥ 
संततिको बेचकर खाने वाला मूर्ख क्‍ 
अवशुर-गृहमें सतत रहने वाला मूर्ख 
पर गृहमें गरीबीमें जाने वाला सूर्खे 
हढ़-भक्ति-हीन नर अति मूखे है रे ॥२।॥ हे 
मृत शावककी गोको दुहने वाला मूर्ख ; 
श्राधार बिन धनको देने वाला मूर्ख 
ग्राठ दस बातोंमें उलभने वाला मूर्खे 
जनम-दात्री मांको कोसने वाला मूर्ख ॥३॥ द । 


नाम स्मरण॒का त्याग करने वाला सूर्ख 

गुरुजनको नमन न करने वाला मूर्ख 

नियमसे हरि-कथा न सुनने वाला सूर्ख 

उपकार कर्ताकों भूलने वाला मूर्ख ॥।४॥ 
तामसका स्वीकार करने वाला मूर्ख 
वचन-बद्धका घात करने वाला मूर्ख 

: पुँडरीकाक्ष श्री पुरंदर विठलका 

विस्मरण करने वाला अति मूर्ख है ॥४॥ 


अप मर कर हे 
# लत पाक: .." 5३ पक # 
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श्री पुरंदरदास के भजन 


: ८१: 


११६ पु० की० भा० १ 


_[राग-मोहन अद्ताल] 


कीकर पेड़ से हैं दुजंन सारे 
कीकर पेड़ से हैं ॥प०।॥ 


मूलाग्र तक सारे कांटों ही से भरे ॥।भ्र ०प०॥ 


घाममें तपके आएकों साया नहीं 
भूखसे आएको खानेको फल नाहीं 


| सुमन-सौरभ नाहीं झ्रासरा कुछ नांहीं 


रसमें रुचि जिसको विंषसे भी कम नाहीं ॥१॥ 


ग्राममें सूकरको मिष्टान्न दिया तो भी 


दुर्गंध मल 


छोड़ेगा क्या वह कभी 


घोर पापीको तत्व-ज्ञान सुनाया तो. 
क्र कर्म छोड़ सजन होगा कभी ॥२॥ 


ग्रपनेसिे उपकार किसीको तनिक नहीं 


...ढ. सात्म-स्तुतिमें कहीं आदि श्रन्त नहां 


भूमि भार बन अन्न संहार ही 
कार्य इनका श्री पुरंदर विकल ॥श। 


४ 2७७09: _ 2002 37707 3 सा 250०5 के 
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श्री पुरंदरदास के भजन १०७० | 
। 


अिस्कसन्‍बधलफट.. "3० 


मत को धोनां जांनो १८० पु० की० भा० १ 
[राग- काफी एकताल॑] 


मलको धोना जानते हैं मतको धोना जाने क्या ॥प०॥। 
बहुत तीथ्थेमें नहाके तनको धोके फल ही क्या ॥ग्र०प०।। 
भोग विषय फलमें मत्त राग लोभमें प्रमत्त 

होके भ्रममें सतत ग्रस्त भाग्यवंत बनते कया 

योगी जैसे लोक-प्रिय होने तीर्थ स्थलमें जाके 

काग जसे ड्रबकी मारे माघ स्नान फल ही क्या ॥१॥ 
दसरोंका बुरा चेत ग॒रु जनोंकी निदा करके... 
परम सौख्य मान पर स्त्रीकी चाह मनमें धरके - 

मौनि जैसे पथ्वी पर दंभ भारी करके नित्य... 


ड हि आन कक कक व कीडकीक कमल कल के 54 48 १5७ $ 


पा 


धनकी आंशा धरके मनमें हरिके दास बनके देश 

देश भटक काशी-यात्रा करनेसे भी फल ही क्‍या 

आशा पाश तोड़े बिना मनमें हीन विषय भरके किक क्‍ 

वेश धारी बनके बदरी यात्रा करके फल ही क्या ॥३॥ ..... है 
_ माता-पिता घरमें नित्य दुःख-त्रस्त होने पर भी... ; 

करके उनकी अवहेलना वेश्या वाटिकामें जाके... | 

पितृ-मृत्यु बाद सहस्र ब्राह्मणगोंको अ्रन्न-वस्त्र 

देके श्राद्धकर्म करके पितृ-तृप्ति होती क्या ॥४॥ 

कुछ भी पढ़े तो ही क्या औ' कुछ भी सुने तो ही क्या 

ध्यान-मग्न होके हरिका स्मरण नित्य किए बिना 

मौन-नेम निष्ठासे क्या हीन-चित्त होने पर 

श्री निवास पुरंदर विठल तुष्ट होगा क्या ॥५॥ 


+ ८... अकेे+-+े्येडनक- 














ःश्०८ श्री पुरंदरदास के भजन 


5 आप 


स्नान २५. पु० की० भा० १. 


[राग--मध्यमावति भंपताल] 


तनपे पानी डाल क्‍या फल है 
मनमें हढ़-भक्ति हीन मनुज के ॥प०॥। 


दान-धर्म करना ही स्नान, 

हीन पाप छोड़ता भी एक स्नान 

-ज्ञानसे तत्व जानना ही स्नान है 
ध्यानसे माधवकों देखना ही स्नान ॥१॥ 


गुरु-पद-दर्शन भी स्नान है भइया 
वृद्ध-जन दशेन ही स्नान है 


आदरसे अन्न देना ही महा स्नान है 
हरि-चरणामें भक्ति विश्वास स्नान ॥२॥। 


'दुष्ट-संग त्यजना ही एक स्नान 
'सज्जन-संग भी स्नान है भाई 
'सृष्टिमें पुरंदर विठल चररा-स्मरण 
“लीन रहना नित्य स्नान महा ॥३॥ 








श्री पुरंदरदात के भजन १०६ हे 

गोविद कहो १६२, पु० की० भा० १.. 
[राग--पंतुवरालि एकताल] | | 
गोविंद कहो रे हरि हरि गोविंद कहो रे ॥प०॥ | 
भूल न जाओ रे हरि हरि गोविंद कहो रे ॥ग्र०्प०॥ . । 
भरे हुए शहरके नव द्वार हैं... हे 
रहते हैं उसमें राजा पांच | 
दंभसे रक्षक बने हुए जीवमें क्‍ 
विश्वास कर नष्ट न हो त्‌ मनुजा ॥१॥ है 
स्थिरता रहित तन अस्थि पंजर एक हे 
उस पर सुन्दर चर्मका बुरका 
अन्दर मल मूत्र कृमि भ्लौर कोटक हे 
केवल चर्म पे ना रीभ मनुजा ॥२॥। । 
ब्रह्मादि देवोंसे वंदित श्री हरि 
सर्वोत्तम मान कर तू मनुजा हु 
पुरंदर विठलके चरण कमल भज 
दुरित भयसे मुक्त हों रे तू मनुजा ॥३॥ हर 


| 

है 

हे 
डे 
7 है 
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थे 
“० 
जि४८ 


६१० श्री पुरंदरदास के भजन 


० आम 
५० पु० की० भा० १. 





[ राग--पूर्वि अग्रटताल | 


हरि सुमिरन बिना नर जन्म बिरथा 


: हरि स्तवन बिना वाणी है व्यर्थ ॥प०॥ 


वेद पठन हीन विप्र वथा 

युद्ध-विद्याहीन सैनिक व्यथ ््ि 
क्रोध तजे बिन संन्यासी बिरथा । 
बिन आदर अमृतान्न व्यर्थ ॥ १॥ 


सत्य-शोच रहित सदाचार व्यर्थ 
नित्य-नेम रहित जप-तप व्यर्थ 


सत्य-वचन बिना प्रवचन व्यर्थ 


अक्ति-भाव बिना हरि-पूजा व्यर्थ ॥२॥ 


अकालमें मृत संतान है व्यर्थ 
ज्ञान-दान बिना गुरु है व्यर्थ 
वारिजनाभ श्री पुरंदर विठल 
दर्शन बिन ये नयन हैं व्यथे ॥३॥ 








श्री पुरंदरदास के भजद .. १११ 
"अ- 

_ शाम और यम . १४३ पु० की० भा०-£ 

[राग- सुखारि भंपताल | 


यम कहीं देखा नहीं ना कहो रे ॥।प०॥ 
यम रामचन्द्र संदेह नहीं रे ।।ग्र०प०॥। 
दरण विभीषणका राम जो था 
ग्रशरण रावणशका यम बना रे ॥१॥। 
शरण शअर्जुनका जो सेवक था 
अशरणा कौरवका नाशी बना ॥२॥ 
शरण उम्रसेनका मित्र जो था 
ग्रशरण कंसका शत्रु बना रे ॥३॥। 
शरण प्रह्नादका हरि जो था 
दरणा कब्यपुका अ्रि बना रे ॥४॥ 


दरणा रक्षक स्वामी हमारा है 
भव ताररण पुरंदर विठल ॥५॥ 
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6 
हु ११२ श्री पुरंदरदास के भजन 
डा मानव जन्म १८ पु० कोौ० जा७ | 


.. [राग-रेगुप्ति श्रटताल] 
मानव जन्म बड़ा है, इसकी 
हानी ना करो तुम पागल लोगो ॥प०॥ 
आंखें कान हाथ पैर जिव्हा जब है 
माटी खाके पगले क्‍यों बनते हो . 


माटी नारीके लिए हरिका नामाम्ृत 
छोड़के उपवास करते क्यों मूर्खो ॥१॥ 


यमके दूत जब पकड़ खींच लेंगे 
रुको रुको कहनेसे रुक जाएंगे क्‍या 
हमला होनेसे पहले धर्म प्राप्त करलो 
है भवके बवंडरमें फंसो ना रे प्राणी ॥२॥ 
कप क्या कारण यदु-पतिको भूले तुम 
जा 3 धन धान्य पुत्र आएगे क्या समयमें 
भ्रब तो एकोभावसे भजलो प्यारे 
वरद श्री पुरंदर विठल स्वामीको ॥३॥। 


- अं 25८. - - सबक 
- आए, । अल, 
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* झण ६ 
लोवन कुशलता  रेपु०्कौब्जा> . | 
[राग--धनश्री आदिताल] या 
बरना चाहिए, तैरके जीतना चाहिए ॥प०॥। हा 


बिगड़े संसारमें झ्राशा न रहे ऐसे ।।झ्र० प०।। 
तामरस जलसा प्रेम रख इस भवमें 
स्वामी राम कह के गा के कामित पा के ॥ १ 





काछू फलमें बीज घुसने जैसे भवमें री 
त्राशा न कर अति विष्ण भक्तोंको नित ॥२॥ 
मांस-आशासे मीन जैसा फंसता वैसा कि व 


फंस न, भज नित्य पुरंदर विठलको ॥३। । 


का | 
42] 

॥ 
ही 
न ] 
| 
५ 
| । 

॥ 

| 
१05 के 





श्री पुरंदरदास के भजन . ११३ 
: ८६ : 
कोन कुलका हो तो क्‍या १३६ पु० की० भा० ३.- 


[राग-रेगुप्ति अटताल | 
कौन कुलका हो तो कया है कौन हो तो क्या है भइया ॥प०॥ 
आत्म भाव जानने पर कुलके बंधनसे छुटा” ॥झण० पणा- 
ईखर टेढ़ा हो तो उसका रस भी टेढ़ा होता क्या रे... 
विषय गआ्राश्ा छोड़ सतत हरिकी भक्ति कर रे भइया ॥१॥। 
भिन्न वर्णाकी होती गाय पयका वर्णा भिन्न है क्‍या 
हीन कर्म छोड़ ज्ञानवान जनका कुल ही क्या है।॥।२॥ 
कुलकी चर्चा छोड़ भइया ज्ञानी जनका कुल नहीं है 
पुरंदर विठल चरण शरण दास मुक्त है रे ॥३॥ 
धर्म विजय हर 7० हर मर ह 
[राग--कांबोधि- कंपताल| _ 
धर्म ही विजय है यह दिव्य मंत्र ्््ि 
मर्म यह जानकर आचररा कर उठ ॥प०॥ 
विष देने वालोंको अमृत देते रहना. 
दवेष लेकर भी तुम प्रेम देता. . 
रोषसे शाप दें तो उनको तोष दो. 
ताप दें तो उनकों मधुर आलाप दो ॥१॥ 
रष्ट दृष्टके सदा गण वर्णन ही करना 
वधिक शत्रुको मित्रताका ही मधु देना 
घोर निदकका नित चरण वंदन करना 
बंधनमें बद्धको मुक्त नित करना ॥२॥। 
पापसे लिप्तको पृण्यका अवसर दो 
अनुताप-रतको निज हृदयका दान दो 
जानकर भजन करो पुरंदर विठलका 
जानकर भी रहो श्रज्ञ जनसा ॥३॥। 








| 
|| 2 








'उकोनवकषय 
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[राग--कांबोधि मंपताल] 
यह भाग्य यह भाग्य यह भाग्य है रे।... 
पदुनाभके पाद भजन सुख है रे ॥१०॥ 
- पत्थर सा बन रहना कठिन भव सागरमे 
धनुरूप रहना है ज्ञानियोंमें 
 हौले हौले माधवसे चित्तको जोड़ना 
मधु-सा रहना मधुर प्रिय-जनोंमें ॥॥१॥ 


बुद्धिमें तन मनको साध कर नित रहना 
प्रेमसे, रहना है मुनि योगियोंमें 

मध्व मत सागरमें मीन सा बन रहना 
शुद्ध बन रहना है करण त्रयमें ॥२॥ 


विषय भोग तरा हेतु ज्वाला सा बन रहना 
दिन-रात श्री हरिका स्मरण करना 

वसुधेश पुरंदर विठल रायके पदके 

दासोंका सतत तुम संग करना ॥३॥ 


२०७ हु० भ० सु० 
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पी |. 
ज्ञान तोर्थ ६६. पु० की० भा० ह 
[राग--पूर्वि श्रट्ताल |] । 
स्नान करो ज्ञान तीथंमें सारे... क्‍ । 
मैं औ तू इस अहंकारको छोड़ कर ।पण।. । 
माता पिताकी सेवा एक स्नान 
बेद्धको मुक्त करना एक स्नान _ । 
सत्पथ जानना भी एक स्नान हैं ३२३ । 
. , इंदिरेशका ध्यान गंगा स्नान है रे ॥१॥ 
पर-नारी न चाहना एक स्तान 
पर-निदा न करना एक स्नान 
पर-वित्त न चाहना एक स्नान 
प्र-तत्व जानना महा-स्नान है रे ॥२॥। । 
क्‍ अपनेको जानना दिव्य स्नान है ्फजय 
अन्याय न करना एक स्‍्तान 
अन्यथा न बोलना एक स्नान. 
सतत श्री हरि स्मरण पुण्य स्नान है रे ॥३॥। 
वुद्धोंकी सेवा भी है एकस्तान.....रररर्रः़ 
गुरुसेवा भी नित्य एक स्नान... पा | 
सतीकी पति सेवा एक स्नान 0 ' 
चधार्थ-सारथि-स्म रण दिव्य स्तान है रे ॥४॥ । 


सत्शास्त्र पठन भी है एक स्नान रे 
भेदाभेद ज्ञान है एक स्नान 

सज्जन संग महा नित्य स्नान है 
पुरंदर विठल भजन सागर-स्नान ॥५॥ 








३ आय आ >4 न ६ अपना जन किलेकमन5प कप 3: ८०० शक. 
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2 श्री पुरंदरदास के भजन 
पा 
मध्य सिदांत २२१. ह० भ० सु० 


[राग--तादनामक्रिया आदिताल | 


मध्व मतकी सिद्धान्त पद्धति ना छोड़ो ना छोड़ो ॥प०॥ 


हरि सर्वोत्तम है इस ज्ञाको.._ 
तारतम्यसे कहनेके मार्गको ॥१॥ ना छोड़ो** 


घोर यमका भय दूर भगा कर 
मरारिके चरण दिखानेके मार्गको ॥॥२॥ ना छोड़ो 


भारतीश मख्य प्राणांतगंत 
नीरजाक्ष मेरे पुरंदर विठलको ॥३॥ ना छोड़ो 


* ऐ४ 


हरिभाव ः ... ५१ पु० की० भा० ५ 





. [उगाभोग | 
नित्य पति भाव है श्री लक्ष्मी देवीको 
' नित्य सुत भाव है ब्रह्म-वायु देवको 
नित्य पौत्र भाव है शेष गरुड़ रुद्रको 
नित्य भ्रातृ भाव इंद्र काम श्रात्म जीवमें 
ऐसा कहा प्रंदर विउल॥ 


टिप्पणी-- ६३, ६४, ६५, €६ यें चार भजन मध्व संप्रदायके दार्शनिक प्रमेया 


पर हैं । 


विवि अत अमन 


। 
! 
| 





2, छ पु 
। 
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| 
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श्री पुरंदरदात के भजन ११७ 
: ह्फ़ः 
'पंच भेद और तारतम्य ज्ञान २२४. हं४ म०खु& 
[राग--सौराष्ट त्रिपुटिताल ] 


सत्य जगके ये पंच भेद हैं नित्य श्री गोविदके.. .. 
कृत्य जानके ता रतम्यक हरि सर्वोत्तम जान रे ॥प०॥ 


जीव ईशको भेद सर्वत्र जीव जीवमें भेद है... 
जीव जड़में जड़ ओ' जड़में भेद जड़ परमात्ममें ॥॥१॥ 
मानुषोत्तम अ्रधिक विश्वमें मनुज देव गंधवे है 
ज्ञानी पित्र जान कर्मज दानवारि तत्त्वात्म हैं ॥२॥ 
गणाप मित्र और सप्त ऋषि जन ग्रग्नि नारद वरुण जो 
इनजको सम चन्द्र सूर्य हैं मनु सुताधिक प्रवाह हैं ॥३॥ .. . 
दक्ष-सम ग्रनिरुद्ध शचि रति स्वयंभ्रु वे आये हैं 
मख्य प्राणसे अधिक कम है किचित्‌ ही इन्द्र वह है ॥४॥ 
इन्द्रसे अधिक महारुद्र है उनके सम गरुड़ शेष है... 
केवल अधिक गरुड़ शेषसे देवी भारती सरस्वती ॥५॥। 


वायु सम इस विश्वमें नहीं वाय देव ही त्रह्म है 
वायु ब्रह्मसें कोटि उच्च है शक्ति गुणमई श्री रमा ॥६॥। 


अनंत बलसे लक्ष्मीसे वह अ्रधिक पुरंदर विठल है 
घन सम इनके नहीं हनुम-ह॒त्‌-पद्म-वासिको ७9 








वि 
का 
] 
४ | ] 
|] 
है । 
हा 
री 
हु 
हि * धु 
पा ॥ 
! ं 
हा 
! है 








ह$$3] श्री पुरंदरदास के भजन 


5070 ०5 


हूरि सर्वोत्तमत्व ३० पु ० की० भा० २ 


[राग--सावेरी भंपताल | 


हरि ही सर्वोत्तम है हरि ही पर देवत है 
हरि सर्वे विश्व-म्य जगत है ॥प०॥ 


हरि बिन अन्य कोई दैव नहीं मैं ऐसा 
उरग फन पकड़ के कहता हूं भाई ॥ग्र० प०॥। 


जग जन्मदाता है ब्रह्म उसका पृत्र 

जग संहारक रुद्र पौत्र है उसका 

जगकी पावन भगीरथी उसकी पत्री है / 

जग जननी श्री लक्ष्मी उसकी सती है ॥१॥ 


विश्वतों मुख वह है विश्व चक्षु ही वह है 
विश्वतो बाहु वह विश्व पाद ही वह है 

विश्व उदर ही वह है विश्व व्यापक वह है 
विश्व नाटक सुत्रधारि हरि है ॥२॥ 


 आगम निगम पुराण सारे उनके 
योगी मुनि सभी गाते उनके गीत 
नाग शयन योगी भूषण वंदित है. 
भागवत जन थ्रिय पुरंदर विठल ॥३॥ 














श्री पुरंदरदास के भजन ११६ 
0 हे । 
स्वप्न में दर्शन. ....... ६८ पु० की० भा० २ 
[राग--शंकराभररण अटताल | 
देखा सपनेमें गोविन्दको ॥प०॥ हा 


.. देखा सपनेमें मेंने कतक रत्न मणिकों 
नंद नंदन मुक दके चरणको ।॥।झ्र० प०॥। 


चररणामें नपुर भुन-कुन करके । 

आरके कालिगके फनपे चढ़के द 
घधि घिमि धिमि किट ताल गतिसे अति । 
मोद नृत्य रत मुकंद चरणको ।॥१॥ 


कटियमें पीताम्बर गलेमें मोति माला । 
कौस्तुभ मरि. औ' तुलसी माल 

सिरमें मुकुट दिव्य करमें है कंकरा । 
धृत द्वादश नाम निगम गोचरको |॥२॥ 


वर चतुभृज शंख चक्र धर हरि। .. 
गदापदम दिव्य आयुधसे 

दृष्ट-दमन शिष्ट-पालन कर हरि । 
नित्य शोभा मय करुणा मृतिको ॥॥३॥। 


मंगल वर तुंग भद्र शोभित, श्री 

लक्ष्मी रमणा औओ' भू-रमणकों 

लक्ष करके देख मिटा रे भव भय । 

शव गार मृति श्री पुरंदर विठलको ॥।४॥ 
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ःऔ : हए८ : कटा 
बनता . . १ हक 02 
द [राग-रेगुप्ति अटताल | $ जज 


धन्य हुआ मैं इस जगतमें ।।प०॥॥ 
पन्‍नग दशयनको देख ॥।अ्र० प०॥। 





पा उन्‍तत महिम पावन चरित सुर सन्‍्नुत श्री चरण 
| गरुड़ वाहन पुरुष रत्न चन्निग श्री रंग देख ।॥।१॥ 





देवदेवोत्तमकी रक्षा करने वाले श्री रंगको 
कावेरी तीरके उत्तम क्षेत्रके पन्‍नग शयनको देख ॥२।। 


भानु-कोटि प्रभा स्वानंद पूर्ण दीन-रक्षक 
श्रीनिधि प्रंदर विठल श्री रंगकी महिमा देख ॥॥३॥। 
"3 
दहन मुक्ति द द ७ पु० की० भा० ३ 
[राग-तोड़ि रूपकताल | 


देख तुभको धन्य हुआ रे, है श्रीनिवासा 
देख तुमको धन्य हुआ रे ॥प०॥ 


पक्षी-वाहन लक्ष्मी-रमण 
का लक्ष रखके देखो पांडव 
| पक्ष सर्व देत्य नाशक 
3. रक्षा करो कमलाक्ष ॥१॥ 





देश-देश भटक कर में 
आशा बद्ध हुआ स्वामी 
दास बना लो मुझे जग- 
दीश श्रीश श्री निवासा ॥रा॥। 


काम-जनक सुनो मेरी . 
अंतर रहित मुक्ति दो श्री क्‍ 
कांत पुरंदर विठल ।।३॥। गा 











श्री पुरंदरदास के भजन १२१ । 

४ 9०० : 

परसात्म दहन ६० पु० की० भा० १ 
[राग-पंतुवरालि अटताल | 

देखा मेंने गोविदको द 
पुंडरीकाक्ष पांडव पक्ष कृष्णको ॥प०॥ हि 


केशव चारायण श्री कृष्णको 
७. वासुदेव अच्युतानंतको 
. . सहस्न नामके श्री हृषीकेशको 
शेष-शयन वसुदेव-तनयको ॥।१॥॥ 


माधव मधुसूदन त्रिविक्रम 

यादव कुलके भूषणको 

वेदांत वेद्यको इंदिरा-रमणको 
ग्रादि मूरुति प्रक्ताद वरदको ॥॥२॥ 


-. पुरुषोत्तम नरहरि श्री कृष्णको 
.....".. शरणागतके रक्षकको 

...... करुणाकर श्री पुरंदर विठलक 
.... परम पुरुष परमात्म रूपको ॥३॥। 
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१२२ शी पुरंदरदात के भजन 
: १०१ : 
निर्भषभा १८५ ह० भ० सूं 
[राग--आनंदभैरवी श्रादिताल] 


राजि हुआ तो क्या कोई नाराज हुआ तो क्या _ 
क्षीर सागर शयन लीन हुए हरि दासोंसे ॥प०॥॥ 


शासन रत शासकोंने हमको दूर किया तो क्या 
घोर वनके व्यापत्र मृगने हमको आ घेरा क्या 
यमके दूत रोगकी सेना हमको जकड़े तो क्‍या 
वारिजनाभ वासुदेवमें मगन हरिदासोंसे ॥१॥ 


जनम दिए माता-पिताने हमारा अहित किया तो क्या. 
सती सुतादि आत्म जनने हमसे क्रोध किया तो क्या 
संगी साथी इष्ट मित्र हमारे शत्रु बने तो क्या द 
सागर शयन करुणा निधिके नाममें लीन हरिदासोंसे ॥॥२॥। 


वन बिहारी सर्प-राज आके जकड़ लिये तो क्या 
मधु मक्खी कीटकोंने आके त्वचा काटी तो कक्‍्याः 
भानु नंदन बुध मंगलकी वक्र दृष्टि हुई तो क्‍या 
पुरंदर विठल ध्यान मगन हरिदासोंसे ॥॥३॥। 


2७७७-७७... 


कर 


र्भः न 


श्री पुरंदरदास के भजन रे ल्‍ 
: १०२ : । 
झ्रनासक्त जीवन १६१ ह० भण० सु०- 
[राग--पूर्वि आदिताल] । 
रहना चाहिए न रहने जेसा 
संसारमें जनकादि राज ऋषियोंसे ।॥प०॥ 
मिथिल नगर भस्म हुआ यह सुन कर. 
मिथिलेश बोले “मम किचन्नदहयति ऐसे ॥१॥, क्‍ 
दधीचि ऋणषीते दी अपनी अस्थि सुरको . 
मधु बेरी वेक्‌ठ पुर देने की भांति ॥२॥। 
पुरंदर विठलके दासोंके साथ तो 
पन्न मित्र बंधु बांधवोंकी भांति ॥३॥ 








१२४ श्री पुरंदरदास के: भजन 


: १७३ : 


| मुक्ति संदेश ! १ € ०..ह ही भ० ५ सु० 


[राग-मुखारि अटताल | 


कैसे रहना है संसारमें ? 
ऐसा ही लिखा है प्रांचीनमें! ॥।प०।॥। 


लीलासे बालोंने धर बांधा रे 
खेल छोड जंसे उठ भागे रे ॥१॥ 


मेला लगा बहु विध अति सूंदर 
पथिक चला जेसे अपने पथ पर ॥।२॥। 


पक्षी आया अंगनमें जसे 
'और उड़ा उस अंगनमेंसे ।।३॥। 


पथिक आया जैसे रन बसेरे 
भोर हुई उठा और चला रे ॥।४॥ » 


'संसारमें है “अहम्‌” “मम” का पाश 
“इदं न मम” है मुक्ति संदेश ॥५॥। 


पुरंदर विठल कृपा करो रे 
“ग्रह मम से मुक्त करो रे ॥॥६॥। 


“९, प्राचीन ग्रन्थों में 








व आह: >मिवीकिन्नललीज न 


श्री पुरंदरदास के. भजन १२४: ' 
हक । 
अमोलि वस्तु. १६० पु० की० भोा० ४ । 
[राग--उदयराग छापुताल] | 
अच्युतानंत गोविंद नामकी वस्तु प्राई मैंने ॥प०॥ । 
अनंत पुर॒यसे यह पर" वस्तु पाई मैंने ।।झ्र०प०॥ 
व्यय न होती है यह न छिपा रख सकते । 
... समयपे उठ गानेकी वस्तु पाई मैंने ॥१॥ क्‍ 
क्षीर सागरका अमत लाई कामधेनु पाई मैंने 
नील वर्णाकी यह दिव्य मरिय पाई मैंने ।॥२॥ 
सुर नर मुनियोंको देनेके रत्नका मूल्य यह 
वरद' पुरंदर विंठल नामंकी दिव्य मरिए पाई मैंने: ॥३॥। 
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१२६ श्री पुरंदरदास के भजन 


5203 


सभी हरि-पूजां 3१ पु० का० भा० १. 


[राग--शंकराभ रण मंपताल | 


सकल सर्वेस्व हरिपूजा मानो मर छ 
रुक्मिणिके पति बिना अन्य कछ नहीं मान-।॥प०॥ . 


बचन सारे नारायण कीतेना मान 
चलना मानो श्री हरिय्यात्रा है 
. देना दिलानां संब कृष्ण अ्रपेणा मान 
प्राप्त अन्न ही विष्णु-प्रसादं मोनकर ॥१॥। 
नव वस्त्र परिधान हरिका दिया दान 
सुमन सुगंध सब क्रृष्णापेण 
अभरण सर्वस्व नंद नंदनके हैं | 
“नव परिणीता-संग गोपालक्ृष्णका मान ॥॥२॥। 
खेल क्री सब है अंतर्यामीकोी मान 
मिलन दर्शन सब है हरि दर्शन 
उत्तम वस्तु सब है पुरुषोत्तमका मान 
संसार ताप नाटक सूत्रधा रिके हैं ।॥३॥। 
निद्रा जागरण सब क्षीराब्धि वासका 
निधि विधि सर्वस्व गजराज वरदको 
'रीद् दारिद्रय सब राघव चरणामें है ही 
अ्री मुद्रा धारण है हरिदासको ॥४॥। 
अणुरेणु तृणकाष्ट परिपूर्ण है रे वह 
अनंतानंत महिमा उसकी है 
दुष्ट मर्देन शिष्ट पालनके ब्रतधारी ु 
फरिणशायी पुरंदर विठल परदेव है ॥५॥ 











श्री पुरंदरदास के भजन १२७ | 





क्‍ :* १५०६ : | 
अगयती 75 ह १८% हूं? म० तु९ 
(राग - आरभि अटताल | । 
हरिदासोंका संग मिला मुफे अब और क्या पाना रहा ॥ | 


वर गुरु उपदेश मिला मुझे अब और क्या पाना रहा।॥। 
अहंकार ममकार मिटा मुझे भश्रब और क्या पाना रहा ॥| 

राम नाम वाणसाीमें स्थिर हुआ मुभे अब और क्या पाना रहा ॥ 
नानात्त्वका भ्रम मिटा मुझे श्रब और क्‍या पाना रहा ॥। 
हरिका ध्यान चितमें रहा मुझे अरब और क्या पाना रहा ॥ 
माता पिता मुकु द बना मुझे अरब और क्‍या पाना रहा ॥ 
संदेहातीत परमात्म ज्ञान हुआ मुझे अब और क्या पाना रहा ॥ 
शाइवत सुखानंद मिला मुझे अब और क्या पाना रहा।। 

मेरा वंश पावन हुआ मुझे अब और क्या पाना रहा ॥ 

पुरंदर विठल मिला म॒भे भ्रब श्र क्‍या पाना रहा ॥ 





+ १०७ : 
[उम्राभोग]._ १४० पु० की०, भा० प० 

आजका दिन शुभ दिन 

आजका वार शुभवार 

आजका तारा शुभ तारा 

आजका करण शुभ करण । 
आजका योग शुभ योग 

आरजका लग्न शुभ लग्न 

आज पुरंदर विठलके 

दर्शनका शुभ दिन ॥। 








श्र८ श्री पुरंदरदास के भजन 
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मंगल: ८ आरती इं४ ह० भ० सुरू 








।] 


[राग-भरवी छापुताल | 


जय मंगलम्‌ नित्य शुभ मंगलम्‌ ॥। प० ॥ 





.  सच्चिदानंद सर्व गुणपूर्णाको 

४ को अत्यंत सुज्ञान भ्रब्जाक्षको का 

हा ७ प्रसन्‍त बदन श्री लक्ष्मी रमणको 2५ ६ ! 
 ... कल्याण मय सदा अखिलेशको ॥0॥॥ «४. | 

 व्यासावतारको वेद उद्धारको 

शत दश नामके सर्वशकों 


वसति वेकठ श्री निलय धामको 
शेष गिरिवास श्री वेंकटेशको ।॥२।। 


. शाप ग्रस्त भक्तके शाप म॒क्‍्तको 
तुंबुर नारदादि मुनि बंद्यको 
अंबुजनाभ श्री कमलासन पित 
कंबु कंधर श्री पुरंदर विठलको. ॥।३॥।' 
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मनो वचनमें । काय कर्ममें क्‍ 
तू, तू तू ही है । पुरंदर विठल ॥१॥ 
> .. ३ 8 
सत्यज काम सत्य महिम 

सत्य काम सत्य पूर्णो 

सत्य भूषण सत्य पूत 

नित्य पुरंदर विठल ॥२)॥। 

आह, 0 कक 

: तुमे ही गाऊंगा तुझे ही पूजंगा 

तुके ही स्मरु गा तुमसे ही मांगूंगा - 

तेरे चरणका आसरा चाहूंगा 

तुम-सा रक्षक अन्य कौन है रे 

श्री पुरंदर विठल ॥३॥. 

*ओ। 4 कक. 
श्री चतुर्मुख, सुर मनु मुनि जन. 
मनुजोत्तम, मनुज-जन तारतम्य 

युत है श्री पुरंदर विठलके शरण सदा ॥४॥ 


मा 
गाऊंगा तो स्वामीका यश गान गाऊंगा । 
मागंगा तो प्रश्नका प्रेम-भोग मागंगा द 
. रोऊंगा तो स्वामीको पेट दिखा कर रोऊंगा 
_पुरंदर विठलके ही चरण पकड़कर जीऊंगा ॥५॥॥ 
८ ्ः ५ 


“लक है 
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१३२ 


श्री पुरंदरदास के भजन 


जीवन हो तो अन्नकी कमी नहीं 

जीवको कभी तनकी कमी नहीं 
जन्म-मरण सहज है इस संसा रमें 

समय पर हरि-स्मरण कर 

उनकी कल्याण कथा सुन 

बिन इसके सब व्यथ है रे 

पुरंदर विठल ॥६॥ 


८ 2६ द 2५. 
गुड़की क्यारीमें नीमका बीज लगाकर 


मधुकी सींचाई करनेसे उसकी 
कड़ वाहट जाएगी क्या पुरंदर विठल ॥७॥ 


>८ 6. हर 


क्या देखा तो क्‍या क्‍या सुना तो कया 
मनका तामस मिटने तक बांसरीकी 


ध्वनिमें सांपका डुलने-सा है पुरंदर विठल ॥८॥॥ 


2९. ह है हा 

मुझे तुममें भक्ति हो या न हो _ 
सज्जन कहते हैं “हरिदास यह 
हरिदासको यमदूतने घसीटा .. 

इस अपकीतिसे बचनेके हेतु 

मेरी रक्षा करो प्रभु पुरंदर विठल.॥९॥। 


“हु ;' शरद 2५ 


. किसीका दास बनकर जीनेसे 


बंधन रहित हो स्वेच्छासे 

प्राप्त दाना भी पर्याप्त है रे मुझे 
अ्रधिक ना चाहें प्राप्तान्न संतुष्ट हूं 

मैं, रक्षा करो तुम पुरंदर विठल ॥१०॥। 
>< क्र 8 





कलह 
हक 








श्री पुरंदरदास के भजन . . . १३३ - 


तंबोरा धरा कि भव सागर तरा... । 
ताल धरा कि नर सुरोंमें जा मिला _ | 
घुंघुरु बांधे कि पगमें मिटी दुर्जनता 
रागालापसे देखी उसने हरि-मूर्ति 
पुरंदर विठल दर्शन ही है मोक्ष ॥११॥ 


2८ 2५ | ढ५ 





एक समय गजाद्व पर चढ़ाते हो तुम 
एक समय पदचारी बना कर घृमाते हो 
एक समये मृदु-मधुर भिष्टान्न खिलाते हो । 
एक समय निराहार उपवास कराते हो 
तेरी महिमा यह तू ही जाने मेरे पुरंदर विठल ॥१२॥ 


ट् टरर् है. 


चंचल मनसे तप करना अ्रशक्य 

धन अज्ञानसे न लिप्त होता कम बंधन 
बिना धन-शुद्धिके दिया दान ही व्यर्थ 

इससे पुरंदर विठलने कहा इस युगमें 

मम नाम स्मरण ही सकल साधन है ॥१३॥। 


24 2५ 2५ 


बलिके घर वामन आनेकी भांति, 
भगीरथके घर गंगा श्रानेकी भांति 
मुचकुन्दके घर मुकंद आनेकी भांति 
गोपियोंके घर गोविन्द आनेकी भांति 
विभीषरणाके घर राम आनेकी भांति 

तब नाम मम जिह्ना परआ स्थिर हो _ 
ऐसी ही कृपा कर हे पुरंदर विठल ॥१४॥ . 
रद जज ><रः 
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जगवेष्ठित है तव मायासे 
तू वेष्ठित है मेरे मनसे 
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तू जानता है इस त्रिभ्र॒वनको 
मैं जानता हूं केवल तुभको 
| न्रिभुवन है तुममें भ्रौ' तू है मुभमें 
जैसा बसता है हाथी छोटे दर्पणमें 
वसा पुरंदर विठल तू बसा है मुभमें ॥१५॥। 
ह20 2 >< 
नारीसे होता है मोहित नर; पर 
नरसे होता है क्या मोहित नर, 
. हरि परम-पुरुष, उससे सारे नर 
: होते हैं मोहित ब्रह्मादि परम-श्रे ष्ठ 
: पुरंदर विठल मोहन रूप है इससे ॥।१६॥ 
८ >< द >< 
सनकादिके हंसकी भांति कमलमें 
लीला-रत परम मूर्तिको मनुजोत्तमके 
अन्तरंगाकाशमें देखा विद्युल्लता-सी 
शत कोटि तेजसे चमकते पुरंदर विठल ॥१७॥ 
हे हि ऐआ 
. मांगनेके दुःखसे मृत्यु भला 
. मांगने वालेका रहता है क्या मान प्रभु ! हि 
 दानी बलिसे दान पाकर राज्य नापने 
बड़ा बननेकी चातुरी तेरी ही है प्रश्न 
दाताके सम्मुख अपनेको छोटा बनाकर गज 
ला मांगनेका कष्ट तू भी जानता है स्वामी ! 
|, मुझे न मांगने जैसा कर रे तू 
४ क्‍ मेरे श्री पुरंदर विठल ॥१५॥ 
कु ध्वज रेखांकित हरि पादांबुज॒. 
सतत सेवित भागवतका भाग्य देख । 
का त्रिजग-वंद्यको गा उससे भक्ति मांग: रे 
5 कुजन वार्ता जलाकर दुर्जन संग छोड़ ह 
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श्री पुरंदरदास के भजन ह३५ 
गजेन्द्र-वरद श्री कृष्णका स्मरण 
कर रे तू श्री पुरंदर विठल ॥१६॥ 
* >< 2 ४ न 
हरि त प्रसन्न हो ऐसा कर 


.. प्रसन्‍्त हो तो भिक्षामें भटकने जैसा कर 


“भटकने पर भी कोई भिक्षान्त न दे ऐसा कर 
. किसीने दिया तो पेट न भरने जंसा कर 
'उदर पूति हुई तो वसन न मिलना-सा कर 
-बसन मिला तो शयनमें स्थान न मिलना-सा कर 
स्थान न मिला तब अपने पाद पदुममें सदा 
स्थान दे रक्षा कर मेरे पुरंदर विठल ॥२०॥। 
>< की गे आआ पट 
परम पिता त लाया मैं आया 

काममें लाया त क्रोधमें लाया 

एक नहीं दो नहीं तीन-चार नहीं 
 चौरासी लाख योनीमें त लाया मैं आ्राया 


बीतीको जाने दे आगे त मेरी 
सुध ले रक्षा कर हे पुरंदर विठल ॥२१॥ 
८ ल्‍< >< 


अण रेण तरा काष्ठमें परिपूर्ण रत 

. गुणवंत तेरी महिमा-महात्म्य 

गणना कर कौन देख सकता प्रभु 
'एणाक्षि श्री देवी ज्ञान सगृण तत्व 

वेशु गोपाल दिखा अपनी महिमा 

. प्राणांतगत श्री पुरंदर विठल मेरे ॥र२र।। 
कु 5 के गजब. के उप 
मुझे पार लगाना तेरा भार है 

तेरे स्मरण करना मेरा व्यापार है 

सती सुतादिकोंकी त्‌ ही गति है 

सकल सर्वस्व श्र्पण मेरी नीति है 
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श्री पुरंदरदास के. भजन 


गोदमें लेकर मुझे पालना है तव धर्म 
तेरे ही चरणोंमें रहना है मम कम 
_ मैरी भूलोंको गिनना तव कारये नहीं 
तुझे भूल कर रहना मेरा धर्म नहीं 


तेरे बिना कौन गति है मेरी पुरंदर विठल ॥२३॥। 


वक्ष हो तो क्या जिसकी छाया नहीं 
छाया हो तो क्‍या जिसके पास पानी नहीं 
पानी हो तो कया जो शुद्ध नहीं 
धन हो तो क्या देनेको मन जो नहीं 
. मन हो तो क्या साथ ज्ञान नहीं 
: स्वामी पुरंदर विठल राया वह. 
जीवन ही कया जिसमें कमे नहीं ।॥२४॥ 
ट्‌ ८ कट 
तेरे नाम भण्डारका चोर हूं मैं 
- अपनी भक्तिकी श्र खलाग्रोंसे बांध कर 
श्रपने दासोंके आधीन कर त्‌ मुझे 
.. अपनी मृद्रिकाश्रोंसे दाग-दागकर 
बेक्‌ठमें मुझे बंदी बना कर 
रक्षा करो मेरी पुरंदर विठल ॥।२५॥ 
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चांडाल आएगा मान कर घरके भीतर बैठ 
घरा-घरणा घंटा बजा कर त्‌ पूजा करता है रे ? 
तेरे ही मनमें जो बसा हुआ क्रोध 

चांडाल नहीं तो श्लौर है कौन रे ? _ 

तेरे ही हियमें जो बंचना छिपी सदा 

चांडाल नहीं तो और है कौन रे ? . 
बाहरके चांडालको हियमें बिठा कर त 

पूजा करता कंसा पुरंदर विठल ॥२६॥ 


६ । “पट किन 5० लव काम+ 24३३७ है: अपीड पट पर पीक 2 


. श्री पुरंदरदास के भजन १३७७ 


अणु होना जानता है महत होना जानता है.  :' 
अणु महत दोनों एक होना जानता है. .. 
प्‌ होना जानता है अरूप होना जानता है 

रूप अरूप दोनों एक होना जानता है 
सगण होना जानता है निरगण होना जानता है 
सगरणा निरगरण दोनों एक होना जानता है | 
व्यक्त होना जानता है अश्रव्यक्त होना जानता है 
व्यवत अव्यवत दोनों एक होना जानता है । 
ग्रधघटित घटित अचित्यादभ्रुत मेरा 
स्वगत स्वरूप है पुरंदर विठल ॥२७॥। 

३ >+ >८ रे ! 
अपने आपको ना जानने वाला ज्ञानी कंसा रे. क्‍ 
स्वामी श्री पर दर विठलको न स्मरने वाला 
संन्यासी हो तो क्या रे और षंढ़ हो तो क्या ॥२८॥। 

5 6 ४ 8 २ 
पर्वंत-प्राय दुःख कष्ट राशि-राशिको 
रामक्ृष्ण हरि नामकी चिनगारीसे जलते देखा 
अरी-अरी दुरित बाधा ग्रह बाधा मुड़ कर भी ना देखो 
दुबारा देखा तो भस्म कर देगा मेरा पुरंदर विठल ॥२६९॥' 
८ हर ह टरर 

अरे मना ! तू गाएगा सो कर तो वह सुनेगा बेठ कर 
तू बेठ कर गाएगा तो वह सुनेगा खड़ा-खड़ा 
तू गाएगा खड़ा होंकर तब वह नाचेगा, नाचेगा 
यदि तू नाच कर गाएगा तो प्रेमसे 
वह लुटा देगा मोक्ष धाम बेकुण्ठ परम 
भक्‍त वत्सल कृपानिधि परंदर विठल ॥३०॥। 

2६ >< कट 
तेरा ध्यान. दे रे मे धन्य कर रे 
पन्‍नग शयन श्री पुरंदर विठल 
अंबुज नयना अंबुज जनक 
अ्बुंज नाभ श्री पुरंदर विठल 
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श्री पुरंदरदास के भजन 


पंकज नयन पंकज जनक 
पंकज नाभ श्री पुरंदर विठल 
भागी रथी पित भागवत प्रिय 
योगी-योगेश्वर पुरंदर विठल ॥।३१॥ 

रद >< ८ डक 
तेरे अंगुष्टसे ब्रह्मांड भंग हुआ 
तेरे चलनेमें हुआ विश्व दो पाद.. 
तेरी नाभीने पद्मासनको जन्म दिया. 
तेरा हृदय आसरा बना वर लक्ष्मका 
तेरे आलिंगनके बाहु-पाशमें रत हुई भू देवी 
तेरी तुतलाती वाणीसे उदय हुए वे वेद पावन 
तेरे कटाक्ष मात्रसे मिला चतन्य जीव-राशीको 


मैं क्‍या गाऊं तव अ्रवयवोंका महिमा स्तवन 
त है महा महिम, तेरा करा-करण है महा महिम 


अप्रतिम, अ्प्रमेय, परम पुनीत अपार महिम 
'नमो-नमो श्री पुरंदर विठल ॥३२॥। 
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पुदर सुभाषित.... । 
१, अनाथ का बन्धु जगन्नाथ । 
“२. भ्नुताप रतका हृदयका दान देना | 
३. अपने कौ जान लिया कि हाथ में मुक्ति । 
४. श्रात्म भाव जान लिया कुल का बंधन छूटा । 
५, ईख टेढ़ा हो तो क्या उसका रस भी टेढ़ा है ? 
“६, उदर-वेराग्य 
७. उलूक जाने क्या दिवागमन सुख को ? 
८ काक क्‍या जाने कोयल के पंचम स्वर को । 
६. काम हीन और गंगा स्नान । 
“१०. गंगा में रह कर भी मगर मुक्त नहीं होता । 
११. गंगा के तह में भी माटी । 
१२. गाय काली हो तो क्‍या उसका दूध काला होता है ? 
“१३. गंगा अपने स्वप्नानंद को कंसें कहेगा ? क्‍ . 
१४, घाम से बचने पेड़ की साया में गया तो पेड़ ही सिर पर पड़ा।. । 
१५. चींटियाँ श्राग को घेर कर आग का क्या बिगाड़ेंगी ? 
“१६. जग में सर्वत्र चिता ही चिता । 8 आम 
१७. जीवन भर माटी खाना और मरकर माटी में मिलना । 
१०, जूँ सुमन-सौरभ क्‍या जाने ? 
१६. ज्ञान दान बिना गुरु व्यर्थ है । 
२०. ज्ञानी का क्‍या कुल ? 
२१. टोले में सुश्नर हो तो ठोला साफ रहता है। 
२२. ढोई हुई कस्तूरी की सुगंध क्या गदहा जानता है? 
२३. त्रिश्रुवन में बिना चिन्ता के कुछ नहीं है। ... 


! 
। 
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२४. दर्पण में देखे हुए धनके लिए सेंध लगाना । 

२५. दुष्टों के कार्य से शिष्टों का नाम अमर होता है । 

२६. दूध में पड़ा पानी भी दूध ही कहलाता है । 

२७. धनुरूप रहना है ज्ञानियों में । जी 

२८. धनुष्य टेढ़ा हो तो क्या उसका बाण टेढ़ा होता है ! 

२६. धूल में घोड़ा नाचा तो सूरज पर धुल नहीं उड़ेगी । 

३०. नदी टेढ़ी हो तो क्या उसका पानी ठेढ़ा होता है ? 

३१. नर चित्त में मिष्ठान्न तो हरि चित्त में उपवास । 
३२. नर चित्त पालकी में चलता है तो हरि चित्त पैदल दौड़ाता द है+ .. 


३३. निदक की चरण वंदना करो । 
३४. नीम गुड़ में रख कर क्या लाभ ? 
३५, पापी को पुण्य का अवसर देना धर्म है। 


३६. पुत्र मित्र हे शरीर के । 

३७. प्यास के मारे कुएं पर गये तो कुआ्लां ही सूखा । 

३८. बहरा क्‍या जाने एकांत की बात ? है 

३९, बिता आदर दिया अमृतान्न भी व्यर्थ । क्‍ 
४०, बिना सत्य कथन के प्रवचन भ्रौर बिना ज्ञान दिए गुरु कसा ? 
४१, बिना वेदाध्ययन के ब्रांहाण व्यर्थ । कि 
४२. भक्तवत्सल कहलाने पर भक्त के अधीन रहना पड़ता है।. 
४३. भूमि का भार और भअ्रन्त का संहार । 
४४. मकट क्या जाने मारिक्‍्य-मरि मूल्य ? 

४५. मटका बनाने के बाद माटी माटी नहीं रहती । 

४६. मटका टूटा तो एक ही पैसा । 

४७. मल को धोना जानते हैं मन को नहीं । 

४८. माटी की काया और माटी की माया । 

४९. मीन को पानी का क्या स्वाद ? 

५०. मृत्यु समय नहीं देखती । 


पुरंदर सुभाषित १४३: 


५१, वंदन करने वाला पुण्य खा जाता है और निदा करने वाला पाप खा 
जाता है । 


५२. वधिक छात्र को मित्रता का मधु दो । 

भ३. विष देने वाले को अमृत देते रहो । 

५४. शंकर का कैलास भी माटी और बिप्णु का बैकूँठ भी माटी ! 
५५. शरण का राम ही अशरण का यम है | 

५६. इवान क्या जाने रागों के भेद को ? 

५७, सांप टेढ़ा हो तो उसका विष ठेढ़ा होता है ? 

। भ्र८, हरि दशंन के बिना नयन व्यर्थ । 

। द ५९. हरि स्मरण ही निश्चित है । 

६०. हरि का स्मरणमात्र मोक्षार्थ ! 








तक 








हज क सलनल 














. हमारे श्ागासौ प्रकाशन 





सवोदय-कांग्रेस-नेहरू 


ल०-श्री रामाधार 
गांधी जी के आदर्शों और वर्तमान राजनीतिक 
नेतृत्व का तुलनात्मक विब्लेषण 


शक हे 
बचन-साहित्य-परिचय 
.. मूल लेखक--श्री श्रार० आर० दिवाकर 


भावानुवाद--श्री बाबूराव कुमठेकर । 
नड़ के ६३ वीरशेब सन्‍तों के लगभग ७०० वचनों का गद्य 


.... काव्य शैली में सरल हिन्दी अनुवाद । पिछले ८०० सौ वर्षों में किसी 
... .- ग्रन्य भाषा में किया गया प्रथम प्रयास -- 


... (उत्तसर्पप्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट कोटि! की घोषित पुस्तक) 


ज्ञानेश्वर के अभट 
(ग्रभड्र शली में) 

















